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महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय-इंदौर परिसर, इंदौर 


घोषणा-पत्र 

म॑ निकेतन आनन्द गौड़ घोषणा करता हूँ कि 'महर्षि स्थापत्य वेद एवं चेतना विज्ञान का 
अन्तः संबंध-एक विवेचन' शीर्षक पर E शोध महर्षि स्थापत्य वेद (विभाग) के अन्तर्गत 
किया गया है | प्रस्तुत शोध प्रबंध में किये गये समस्त कार्य एवं सर्वेक्षण मौलिक हैं । मेरी 


जानकारी के अनुसार प्रस्तुत शोध प्रबंध का कोई भाग ऐसा नहीं ë जो बिना उचित दृष्टांत के 


प्रस्तुत किया गया है | 
दिनांक: ।4-।2- e | . गौड़ 
स्थान : इंदौर शोधार्थी 
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शोध निर्देशक का प्रमाण शांध निदेशक का प्रमाण पत्र 


मै प्रमाणित करता हूँ कि इस शोध प्रबन 
अविष्कार किया जाता है „ तथ्यों अथवा सिद्धान्तों 
दृष्टि से किया गया है su तथा इस शोध प्रबन 
और प्रकाशन के योग्य है। 


TA नये तथ्यो का 
का पर्यालोचन नई 
ST की भाषा शेली सन्तोषजनक 
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Es स्थापत्य वैद व चेतना FESTA का अतःझम्बन्ध - एक विवेचन 
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खण्ड - | 
- धेमिका 
> पविद्यय प्रवेश 
A nefi स्थापत्य वेद की परिभाषा व 


स्थापत्यवेद का वर्गीकरण 


- चेतना विज्ञान परिचय 
खण्ड - 2 
| वैदिक aria वेद festa का वर्गीकरण - 
_ वैद 
- वेदांग 
ला उपाग 
= ब्राहूमण 
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= [र के विभिन्न आग चेतना के संदर्भ y 


= aint की. चेतना. विषयकं To 
- वास्तु पुरुध के विभिन्‍न अंग 
- वास्तु पुरूष के विभिन्न अंगो पर स्थापित 
देवताओं का परिचय 
- देवताओं का शारीरिक चेतना से अंतर्सम्बन्ध 
- गुणो ते अर्न्तसम्बन्ध 
खण्ड - ५ 
~ वास्तु पुरूष की क्रियात्मकता 
- विभिन्न अगो, mY, am, arfeat आदि 


की उपयोगिता 
- मानवीय शारीरिक रचना के गुणों का उपयोग 


~ स्थापत्य वेद के m सिद्वातो' पर आधारित निर्माण कार्य 
में वास्तु पुरूषा'गो' व चेतना festa के गुणों के आतर्सम्बन्धो' 


का उपथोगा त्मक विचन 


_ उपसंहार 
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परम पूज्यनीय महर्षि महेश योगी जी के आहवान पर आदोलित हुआ 
मन जिसको शेशवकाल से वैदिक परम्परा के जीवन मलयो” के संस्कार से सिंचित किया 
पिता स्व. श्री देवानन्द गौड़ व माता श्रीमती धामा गौड़ ने, उस मन ने बुद्धि व 
चित्त के संकल्प कौ ce किया - उस आवशयकता के लिए - जो समकालीन समाज की 
सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है - जीवन व समाज के प्रत्येक क्षेत्र की अर्थात्‌ वैदिक वागमय 


के शाशवत सत्य व faan” की वैज्ञानिक व्याख्या तथा उसे पुनर्स्थापित करने की । 


उस संकल्प की निरंतरता को बनाए रखने में सहयोग देने वाली प्रत्येक 
दृष्य व अदुषय शक्ति, माध्यम तथा निमित्तो का आभार है, जिनमें जन्म से अब तक 
के अध्ययन, चितन, मनन, प्रत्यक शब्द, विचार तथा उद्देश्य व उसके लिए उचित 
वातावरण देने वाले Tea, माता, पिता , भाई-बहन, परिवार के समस्त सदस्य, 


fa a सहयोगी शामिल हैं | 


आभार है इस शोधकर्ता के निमित्त शरीर के परिवार का जिसमें 
सहभागिनी व संततियो' का अप्रतिम सहयोग है, faeta आज के परिवेश की प्रत्येक 
माया से परे रहकर उसे शाश्‍वत चेतना की सत्ता H स्थित रहने में सह्योग किया, 


जिससे संभव हो मका है, किसी सार्वभौमिक शाशवत सत्य का साक्षात्कार | 


परिवार के वरिष्ठ तम्‌ स्वामी सत्यानंद जी, आचार्य परमानंद जी, 
व श्री लक्ष्मीकात वर्मा व व्पिवविद्यालय के कुलपति परो. आधा प्रसाद for जी को 


उनकी प्रेरणा व विश्वविद्यालय के समस्त सहयो गियो" को उनके सहयोग हेतु आभार | 
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वेद शब्द का निर्माण " विद्‌” धातु से होता है, जिसका अर्थ होता 
है ज्ञान | वेद अर्थात ज्ञान । अनादि अथवा निर्गुण निराकार ते व्यक्त सगुण साकार 
व पुनः पूर्ण gen तक मोषा तक की उपलब्धि के ज्ञान Para की प्रकिया का विराट 
ज्ञान वैदिक arsa में निहित है । प्रकृति के समस्त नियमों का वर्णन वैदिक arma 


Y विभिन्न rr, विशेषण व क्रिया fans आदि के साकैतिक रूप में मिलता है | 
सायन भी इस मत का अपने अग्माष्य में प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं - 


थस्य fa: lafad वेदा यो वेदेम्यो5खिल जगत, 
fam aque वन्दे fear महेश्वरम्‌ ।। 


जिस परमात्मा के वेद farara के समान हैं और जिसने वेदो ते सारे 


सँसार का निर्माण किया उस fart के सागर परमात्मा को प्रणाम Ë | 


अर्थात्‌ सारे fara ब्रम्हांड के निर्माण के मूत्र वेदों में वर्णित हैं । उन 
महत्वपूर्ण gafa के 'सिद्वान्तो' व गुणों को जानना स्थापत्य वेद के अनुसार निर्माण 


करने के लिए भी अत्याव्पयक है | 


असे ऋग्वेद में अगिन की स्तुति के कई मन्त्र मिलते हैं यह अगिन प्रकृति 
की मुख्य शक्तियों भें से एक है, जो ब्राह्यय रूप ते तूर्य के रूप में पृथ्वी पर जीवन का 
आधार है, वही शरीर में प्राणो' के dare के लिए आवश्यक उष्मा उत्पन्न रखती el 
वही' वनस्पत्तिथो' को प्रकाश द्वारा प्रकाश सैरलेषण कराकर वनस्पतियो के भोजन निर्माण 
भें सहयोग देती है । अतः अग्नि की स्तुति प्रकृति की उस मूलभूत शक्ति की स्तुति 


है, जो जीवन के लिए अत्याकयक तत्व है । 
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असा कि क्रग्वेद के द्वितीय मंडल की wor से स्पष्ट है | 


त्वमग्न इन्द्रो gaaaf a 

त्व विष्णु semat नमस्य 

त्त gent रवि पिद हमपस्पते 

त्वं fayd: aaa पुरंध्या | 2/I/3 ।। 

अर्थात यह अग्नि सज्जनो' में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इन्द्र है । यह 


देवों में सर्वाधिक aaa होने के कारण इन्द्र है | 


उरूगाय सर्वत्रव्यापक होने से विष्णु ë । यही सबसे वृहत होने के 
कारण ब्रहमा है और नाना तरह की बुद्धियो' ते युक्त होने के कारण मेधावी है । 
त्रतो' को धारण करके उनका पालन करने वाला होने के कारण "वरूण" £ । सज्जनो 


का पालन करने वाला होने के कारण "अर्यमा” Ë | 


अादित्यासः आस्य॑ - यह अग्नि देवों का मुख है | यज्ञाग्नि में डाली 
गई आहुति आदित्य में जाती है । अथवा अगिन में डाली m हवि देवो के पास 
पहुँचती है | देवगण इसी अग्नि का म्हाण करते हैं । इसलिये अगिन को देवो का 


मुख बताया है | 


विभिन्न देवताओं जो कि विभिन्न गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 
इन्ही देवताओं की An का प्रयोग स्थापत्य वेद वास्तु शास्त्र के आधार पर 
किसी भी निर्माण के पहले उसके लिये प्रयुक्त किये जाने वाले वास्तु पुरूष मण्डल के 
विभिन्न दिशा व उन में स्थित पदो' के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो यह स्पष्ट 
करता है कि किस दिशा व पद में किस प्रयोजन के लिए निर्माण करना चाहिए तथा 
कौन Y देवता की दिशा व स्थान किस प्रयोजन के लिए श्रेष्ठ है, अर्थात किस स्थान | 


पर किस प्रकार की उर्जा का निवास होता है, तथा उसका गुण धर्म क्या होता है । 
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जैसे ऋग्वेद के gat मण्डल के पहले मंत्र सेस्पष्ट होता है | 
- हे अग्ने । त्वं अदूम अशभनः वनेभ्यः परि ` अर्थात हे अग्ने तू जनों, 


पत्थरों और an से उत्पन्न होता है :- 


अर्थात्‌ वह अग्नि रूपी fara gents को चलाने वाली उर्जा जल 
पत्थरो और art H जब किसी ger अन्तर्निहित होगी तभी वह एकट हो सकेगी, 
इसी प्रकार स्थापत्य वेद Y विभिन्न art व gea के विभिन्न प्रयोग fer गये 
हैं, जो मिपिचत रुप से उनके अन्दर स्थित afa उर्जा के भिन्न प्रकार की होने के 


कारण उस क अथवा पत्थर आदि के गुण परिवर्तित कराते हैं । 


इसी प्रकार ऋग्वेद Y प्रयुक्त इन्द्र, मरुत, उषा आदि प्रकृति की विभिन्‍न 
गक्तियो' व उजाजी की Be हैं जिनकी विभिन्न eqfaat उनके गुणों व प्रकार को 
दर्शाती हैं, जिस प्रकार अग्नि स्य आदित्य आदि की सज्ञा लेकर व उषा जो gd की 
| प्रातः काल की रपिमयो की संज्ञा है, इसी प्रकार विभिन्‍न देवता वास्तु पुरुष मंडल 
Y भिन्न दिशा व स्थान को दशाति देवता उस स्थान विशैष के गुण विशेष को cara 


हैं, जिससे उचित प्रकृति के अनुसार उक् के अनुकूल निर्माण में सहायता मिले । 
क्रतस्य सामन णण्यन्त देवा : 
ME ZILIZI 
यज्ञ Y सामगान सुनकर देवता आनन्दित हो गये है । 


देव तत्व प्रकृति के उर्जा fan का बोधक है । और सामगायन ते उनके - 
आनन्दित होने का तात्पर्य उनकी उपस्थिति का जागृत हो जाना है, अर्थात प्रकृति 


का रूप गुण fay वहाँ जागत हुआ | 
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इन्द्र मित्र॑ कण afranre: अथो दिव्यः त aro मरूत्मान । 
एक सत्‌ fer बहुधावदन्ति अग्नि यमं मात खवा नमाहुः | 


ऋग्वेद ॥/॥७प/पा 


एक ही सद्‌ वस्तु है उस एक ही वस्तु का ज्ञानी लोग अनेक नाम देकर वर्णन करते 
हैं । उसी एक aq को ज्ञानी इन्द्र मित्र, कण, अग्नि, दिव्य, तुपर्ण, गरूत्मान , 
पम, nafrar आदि नाम मे वर्णित करते हैं | 


तदेवाग्निःतदादित्यः तद्वायुः ag चन्द्रमा: | 
तदेव JS तद्‌ ब्रहम ताभापः सः प्रजापति: LI 


यजुर्वेद 32/। 


तह gen ही अग्नि आदित्य , वायु, चन्द्रमा, शुक, आप और प्रजापति 
पदोः से वेद मंत्रो Y वर्णित है :- 


uf खलु आत्मा sma: पांभुभंवो रूद्रः प्रजापति वविश्‍कुदतडू 
faram: सत्य UTU , 


हंस शान्त: fesy नारायण ‘Sh: धाता सम्राट इन्द्र इन्ड्रीरति ।। 
मैत्रायणी 5/8 


सब देवता इस मानवी देह में रहते हैं जिस प्रकार गाये गौशाला Y 
रहती हैं । 


इसी प्रकार स्थापत्य वेद के ग्रन्थो में यह वर्णन मिलता है कि वास्तु 


पुरुष के जिस अंग अर्थात्‌ पद देवता का वैद्य होता है, गह स्वामी के उसी अंग पर 


कष्ट होता है 
इससे स्पष्ट है कि भवन के वास्तु पुरुष मण्डल की उर्जा या पद देवता 


बाधित होने पर ग्राहस्वामी के उसी अंग को कष्ट पहुँचाते हैं, इसी प्रकार मानव 
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शरीर H भिन्न अंग के स्वामी कौन ते देवता व ग्रह आदि हैं इसका स्पष्ट वर्णन 
मिलता है, जो स्थापत्य वेद का W वैदिक वांगमय अर्थात चेतना feta ते स्पष्ट 


अन्तसम्बन्ध दर्शाता है | 


चेतना अर्थात समस्त fara ब्रम्हांड को धारण करने वाली शक्ति तथा Paiva अर्थात 

विशेष ज्ञान | उस अव्यक्त सत्ता के व्यक्त तथा बहुत हो जाने तथा पुनः अव्यक्त 
हो जाने की प्रक्रिया का विशेष अध्ययन "चेतना fama” हैं, जिसका मूल आधार 
afes arma है जैसा कि तैन्नरीय उपनिषद की निम्नलिखित पाक्तियो' से स्पष्ट 
होता है । 

सो काऽमायात्‌ | बहूस्याएजायेधेति | 

स तपो तप्यत्‌ । 

स तपरूपतपत्वा se ad सजत यदि eta 

तत्सष्टा तदैवानुप्राविशत | 

इस एकार वैदिक arama या चेतना विज्ञान के समस्त क्षेत्रों का अध्ययन 
करने पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होता है कि चूँकि सृष्टि निर्माण निर्गुण 
निराकार अव्यक्त सत्ता ते हुआ और जो शक्तियों, देव तत्व जिन प्रकृति के EAT- 
जड़ व चेतन स्थावर जंगम जगत के विभिन्‍न तत्वो' की विभिन्‍नताओं के कारण तत्व 
के रूप में वर्णित है, वैदिक ऋचाओं' में उनके गुणो' प्रकतियो' का वर्णन मिलता है । वही 
सत्ता या उर्जा कैसे मन्त्रो' से "सामगान" से, “यज्ञो” ते,व कैसे "निर्माण" आदि ते 
प्राप्त की जा सकती है यही ज्ञान क्रमशः Wee, सामवेद, यजुर्वेद व अर्थववेद से 


प्राप्त होता है | 


उन Y का कैसे उच्चारण करना, कैसे यज्ञो' में प्रयुक्त किये जाने ata 


rat का वर्गीकरण कर उन्हें प्रयोग करना, कैसे प्रकृति की विभिन्न शक्तियो' देवताओं 
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उजाओं' के स्थापत्यवेद वास्तु शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण आधार तत्व "वास्तु पुरूष 
मण्डल” के विभिन्न देवताओं की दिशा तथा पदस्थान fas का ज्ञान कर उन 
satay शक्तियों, प्रकतियो' को व्यक्ति तथा समाज के लिये प्रकृति की श्रेष्ठतम 
अनुकूलता प्राप्त करने के लिये, विभिन्न निर्माण किये जाबें , जैसे विभिन्न भवन, 
राजकीय निवास, प्रासाद, वापी, कूप, तड़ाग, नगर, राजस्थानी, आदि का 
नियोजन किस प्रकार स्थापत्यवेद वास्तु शास्त्र के आधार पर किया जाये, जिससे 
cyfra तथा समस्त समाज प्रेष्ठतम आधि भौतिक, आधि दैविक व आध्यात्मिक 
उत्कर्ष प्राप्त कर सके । इसी विधा का अत्यन्त कुमबद्व ज्ञान वैदिक दागमय- चेतना 
विज्ञान में मिलता है, जो स्थापत्यवेद वास्तुशास्त्र व वैदिक arma अर्थात चेतना 


Fata के अन्य dat से अत्यन्त पुष्ट व yee अन्तर्तम्बन्ध दर्शाता है | 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| . | क्खि नमू 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


esse ०० 
खण्ड-। 
ven 
महर्षि स्थापत्य वेद वैदिक वा'गमय के चार प्रमुख वेदो” मॅ से एक अथर्व 

वेद का उपवेद है । fa का एका'गी अध्ययन न कर वरन उसको महर्षि प्रणीत 
vts वागमय के चालीस क्षेत्रों ते अन्त॑सम्बन्ध स्थापित करते हुए अध्ययन का उद्देश्य 
स्थापत्य वेद को उसकी पूर्णता के साथ दिग्दशित कराना है । इसको व्यापक रूप 
से सम्डाने के लिये समस्त fama" की उत्पत्ति क्षेत्र उस faye सत्ता को सम्हाना 
अनिवार्य है, जहाँ प्रकृति पदार्थ रूप में व्यक्त नहीं” हुई थी । सब कुछ निगुण निराकार 
अनादि, अनंत तत्व N निहित था जिसे faye faee चेतना का क्षेत्र कहते हैं । इसी 


at ६यूनीफाइड फील्ड अथवा एकीकृत क्षेत्र मी कहते हैं । 


पुनः "एकाकी न रमयते सो कामयात" अर्थात्‌ चूँकि एकाकी रमण नहीं 
हो सकता तो उस अव्यक्त मॅ कामना हुयी, कामना अर्थात इच्छा अर्थात स्पांदन | 
पह स्पंदन वहाँ tad प्रकट हुआ इसी लिये उस सत्ता को “ead अर्थात ई सेल्फ 
fora) कहते हैं, जिसमें cag ही व्यक्त होने की क्षमता है । जेते आधुनिक विज्ञान 
में wata । mato के स्तर पर यदि पदार्थ को तोड़ा जाथे तो वह We दय सवर्थ 


अपने को पुनः sh या दो विपरीत त्रिकोणो में गठित कर लेते हैं | 


आधुनिक विज्ञान में यदि हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ का आधार 
उसके अणु परमाणु के स्तर पर निहित कणो' की संख्या जिसमें न्यूद्रान - प्रोट्रान, 
न्यक्लिस रूप में होते हैं, तथा इलेक्ट्रानस उसका चक्कर लगाते रहते हैं । इन्ही की 


dera? में भिन्नता होने पर पदार्थ के गुण यथा भौतिक तथा रासायनिक गुण 
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बदल जाते Š | इन अणुओ' परमाणुओ' के मध्य जो कार्य करते है, उनमें प्रमुख इलेक्ट्रो 
भग्नेटिक उर्जा I इंटर एक्टीव फोर्स १ तथा गुरुत्वाकर्षण आदि बल कार्य करते हैं, 
अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ के भीतर उर्जा as तथा चैतन्य रूप में स्थित व कार्यरत रहती 
है इसी को स्थितिज व गतिज उर्जा के नाम ते हम जानते हैं | इसी उर्जा के क्षेत्र 


को हम कृमशः नित्पँद व afea चेतना के रूप में जानते हैं । 


पदार्थ जगत में प्रकाश के कण को Æ मतम माना जाता है, जो पदार्थ 
के कण व तरंग दोनो wot Yafa: परिवर्तित होता रहता है, अर्थात्‌ वह कण तथा 
तरंग रूप मेँ, दोनो रुपो में अपने को स्वतः ही परिवार्तित करता रहता है । सफेद 
प्रकाश की किरण को जब "पज्म" से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश सात रंगो में 
fara हो जाता है तथा amt, जामुनी, नीला, हरा , पीला, नारंगी व लाल 
रंगो' में विभक्त हो जाता है तथा भौतिक fan के एक क्षेत्र कोमेटोलॉजी के अनुसार 
लाल रंग कके क्षेत्र में जिंक व फीले रंग के क्षेत्र में "प्रोटीन! आधिक्य हो जाता है । 
जिसका मूल कारण इन विभिन्न रंगो' की किरणों की ae के तरंग धैर्य की भिन्नता 


= । अर्थात इनमें चेतना भिन्न प्रकार ते स्पांदित हो रही है | 


संस्कृत में "देवता शब्द" "दिव" धातु ते बनता है । " दिव* का अर्थ 

होता है प्रकाश अर्थात्‌ इसको इस रूप में भी सम्झा जा सकता है णि देवताओं के 
विभिन्न रूप प्रकाश अर्थात्‌ उर्जा व स्पंदन के ही विभिन्न रूप हैं, जिनको इनके गुण, 
धर्म, प्रकृति व व्यवहार की भिन्नता के कारण अलग-अलग रूपो में जाना जाता Š | 
उपर लिखे पीले व लाल रंगो' के गुणों के आधार पर जिस प्रकार हम रंगो' के गुण धर्म 
की व्याख्या करते हैं उती प्रकार प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवी व देवताओं 
की विभिन्न a? में व्यक्त किया गया है । प्रतिमा farts में प्रत्येक देवी-देवता 
के रूप, आकार अस्त्र, WET, वाहन आयुध, पारिधान आदि का वर्णन उस उर्जा चेतना 


विशेष के गुण व प्रकृति का ही साकैतिक अभिव्य॑जन है, जिसको कि किसी देवी देवता 
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fa के लिए प्रयुक्त किया गया है । 


घही तथ्य इस बात को प्रमाणित करता ë कि आधुनिक festa Y 
जिन तथ्यो' शाक्तियो' - उर्जाभो' व स्पदनो' के लिये आधुनिक शब्दावली का प्रयोग 
किया जाता है, उसी प्रकार इन शक्तियो” के लिये वैदिक arma में भिन्न शब्दों 
का प्रयोग किया गया है । तथा प्रत्येक शब्द के गठन के पीछे अत्यंत पुष्ट वैज्ञानिक 
fera k, व प्रत्येक शब्द के RR मात्रा, व शब्द संयोजन विशेष प्रयोजनो' के का रण 
ही प्रयोग किये गये हैं । जिसको विश्लेषित कर उस अर्थः, विशेष व उत गुण विशेष को 
सहजता से et जा सकता है | तथा उनको सम्झने पर वैदिक arm की ४ एप्लाइड 
वैल्यु अथवा आधुनिक जीवन Y ल्यावहारिकता को जीवन के तुख स्वास्थय के लिये 


gam किया जा सकता है | 


pr गि 


~ = N 
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, : महर्षि स्थापत्य वेद की परिभाषा व वर्गीकरण :: 


—— eo — — — — o SS पका -a — 


महर्षि स्थापत्य वेद की पारभाघा = 


" अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना 


की स्थापना करने का ज्ञान स्थापत्य वेद है । 


पह अव्यक्त से व्यक्तिकरण दो प्रकार स॑ सँभव हे एक तो निर्गुण 
निराकार से सगुण साकार मेँ अभिव्यंजन- अर्थात असे एक प्रस्तर शिला Y अनन्त 
संभावनायें छुपी हुई हैं, उसमें आवश्यकतानुसार किसी भी प्रतिभा का निर्माण 
sur जा सकता है । परन्तु निर्माण प्रक्रिया के पूर्ण होने मात्र से वह पूजित होने 
पोग्य नही हो जाती । उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसका पूरा व्यवस्थित 
धान है, तभी वह प्रतिमा पूजित होने योग्य होती है । जिसमें मन्त्र fats 


अर्थात्‌" स्पंदन विशेष द्वारा उत प्रतिमा मेँ एाणयाच्चैतन्यता स्थापित की जाती El 


जिस प्रकार व्याक्ति अपने शरीर मेँ विशेष मंत्रो का उच्चा रण कर अपनी 
ट्याक्‍्तिगत चेतना को समष्टिगत चेतना के साथ योग कराकर आतारिक आकाश की 
'सिशालता को, अपने व्यक्तित्व को अनन्त शक्तिवान व सामथ्यवान अनुभव करता 
है, असा गीता मेँ वर्णित है "योगस्थ कुरू कर्मणि" अर्थात्‌ व्यक्तिगत सत्ता का उस 
srta सत्ता से योग करा कर कर्म करो तो उसके फल को बताया कि " मपाध्यष्षोण 
gafa: gà सचराचरम" अर्थात्‌ सब प्रकृति मेरी अध्यद्षाता में कार्य करती है । अर्थात 
जब हम व्यक्तिगत सत्ता से उठकर समष्टि W अर्थात उत विराट के अर्थात प्रकृति के 
farrea? से अनुकूलता स्थापित कर तेते हैं तो emo में वृद्धि होकर अजैयता की 


स्थिति, पूर्णता की स्थिति प्राप्त होती है । 
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इसी प्रकार महर्षि स्थापत्य वेद में जब वास्तु पुरुष की अभिव्यंलना 


को सम्हाकर उसके अनुरूप निर्माण करते हैं तो समस्त निर्माण प्रकृति के नियमों के 


अनुकूल होता है, जिसमें क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, चुंबकीय कर, mi, 


ग्रहों, व =m व राजियों आदि की अनुकूलता अर्धात्‌ समस्त fara ब्रम्हांड की 


व्यक्त अव्यक्त शक्तियो! की व्यक्ति विशेष, प्रयोजन fas स्थान fan के संदर्भ 


भें पर्ण अनुकलता प्राप्त होती है, जिसके कारण व्यक्ति तथा समाज आधि भौतिक 


आधि दैचिक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है | 


मानसार नामक ग्ध के अनुसार इस विद्या को चार gr भागों में 


chet गा e 8८ 


gg 
१2 
१३ 


{५१ 


शसि $ समस्त प्रकार की afar | 

भवन ४ समस्त प्रकार के भवन, महल, देवस्थान 
पान Š रथा दिवर्णन १ 

gfe १ आसन, झूला, फर्नीचर आदि Š 


५00, स्थापत्य ” अन ET 
समरी सूत्रधार भवन निवेश में इसे " अष्टांग त्य के अन्तर्गत 


निम्नलिखित आठ भागों Y बॉटा गया है :- 


E 
१2 
$3) 
{५} 


E 
868 
{7 
१89 


वास्तु पुरुष विकल्पन 
पुर निवेश तथा दार कर्म 
एसाद निर्माण 
धवजोच्छिति 


zafana अर्थात राजवेशम 

argad विमाग - भवन निवेश 

पजमान की शाला का मान ul वैदी प्रमाण ed कोटि होम विधि 
राज शिविर jerat} और दुर्ग कर्म 
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१।१ वास्तु पुरुध विकल्पन :- 


वास्तु पुरुष समस्त विश्व grets की ठयक्त-अव्यक्त शक्तियो की 
भमि पर किस प्रकार सम्पूर्णता से अनुकूलता प्राप्त की जा सके उसके लिये उस 
विराट १ tet यूनिवर्स $ को æu {माइक़ो युनिवर्स १ रूप में व्यक्त किया गया 
है | 

मानसार में बत्तीस प्रकार के वास्तु का वर्णन मिलता है । जिनका 
प्रयोग अलग-अलग प्रयोजनो के लिए किया जाता है | इसमें प्रकार वैभिन्य ते देवों 


का स्थिति पैभिन्य दशाया गया है | 


पह मुख्यतः दिशाओ' के आधार पर किस प्रकार भवन या नगर अथवा 
राजमहल नियोजन किया जाये उसका आधार है इसके माध्यम से स्थान नियोजन 
साइट प्लानिंग ह की जा सकती % | यह स्थापत्य वेद का मुख्य आधार Ë | 


व अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र है | 


2 पुर निवेश :- 


इसमें समस्त समाज को पूर्ण स्वास्थय प्रदान करने के लिए नगर निवेश 
अत्यन्त व्यवस्थित व प्रकृति के नियमो' के अनुकूल होना चाहिए । भिन्न छात्रों 


c 
व्यवसायो' पृकृतियो* के fat उनके अनुकूल स्थान का निर्धारण का वर्णन है । 


आबादी के आधार पर नगर का आकार निर्धारण छा, यातायात 
की तुगमता हेतु war उपरथ्या तथा चारो दिशाओं व उप दिशाको में महाद्वारो' 
व पष्षढारो का विधान प्रकृति के चैतन्य स्पन्दित उर्जा स्या दि से तथा घुम्बकीय 
क्षेत्रादि की अनुकूलता निर्धारित करके की जाती थी । जिन व्यक्त-अव्यक्त शक्तियो 


को इन देवता व देवियो' की ATAY ते जानते थे | 
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दार कर्म नगर के चारो” ओर प्रकार वलय के आधार पर होता था, 


अतः प्राकार निर्माण पीरखा खनन, आदि के साथ-साथ राजमार्ग, रथमार्ग, यानमार्ग, 


घण्टा मार्ग तथा प्रतोली निर्माण उक्त ज्ञान के आधार पर किया जाता धा । 


१३ 


१५१ 


१5६ 


१७१ 


प्रासाद निर्माण :- प्रासाद निर्माण से यहाँ देव मन्दिर निर्माण से 
तात्पर्य है । समरागम सुत्रधार H "प्रासाद" शब्द को देव मन्दिरो' के 
लिये पारिभाषिक शब्द के रूप भें प्रयोग किया गया है | जहाँ राज 
grarer से तात्पर्य है वहाँ ` राजे वेशम” शब्द का प्रयोग किया गया 
ef 

इस भाग Y प्राताद शब्द एव॑ उससे संबंधित अनेक विषयो जैसे 


उत्पत्ति, आकार, wena, अंग, प्रत्यंग, ger, शिखर, रचना, शैली , 


देव वुन्द, मण्डप, गोपुर प्राकार, आदि का सविस्तार वर्णन है । 


धवजोच्छिति :- प्राचीन स्थापतियो की परम्परा में इन्द्र उनके इष्टदेव 


थे, जिसके कारण इन्द्र महोत्सव में एक विमानाकार रथ बनाकर qua | 


निकाला जाता था । 


के समान परन्तु राजोचित नानारम्यो', भवनो', Are, के साथ 5,6,7, 
क्क्षायें मण्डप HIST स्थान पड़ाव दूतावास, अन्य राजाओ के उपयुक्त 
स्थानो' के साथ-साथ व्यावसायिक स्थान मार्ग तथा चित्रशालाये आदि 


निर्मित की जाती हैं । 


चातुवर्ण्य विभाग - जन भवन :- जन भवन से तात्पर्य चतुवर्णो के अतिरिक्त 


अन्य व्यवसाय वाले व्यक्तियों कौ कहाँ बसाना चाहिये इसका व्यवस्थित 


वर्णन है | 
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{7} यजमान की शाला का मान, te वेदी प्रमाण ved कोटि होम विधि - 
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इस वर्ग में यजमान की शाला बनाने की विधि का वर्णन है व mr वेदी 


निर्माण आदि का वर्णन प्राप्त होता है | 


{8% राज शिविर निवेश § छावनी और दुर्ग कर्म : 


जैसा कि शीर्घक से स्पष्ट है कि इस भाग Y राज शिविर 
निवेशं का वर्णन है कि कहाँ पर किस व्यक्ति के लिए क्या व कैसे 


व्यवस्था की जाती eff, a emt के gare आकार आदि का वर्णन 
El 
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८: चेतना व्क्षान परिचय ४६ 
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चेतना अर्थात्‌ समस्त विशव grets को धारण करने वाली शक्ति उसका 
विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान उस अव्यक्त सत्रा के व्यक्त तथा बहुत हो जाने तथा पुनः 
अव्यक्त हो जाने की प्रक्रिया का fag अध्ययन जो प्रयोग अथवा अनुभव से पुनः सिद्व 
किया जा सके यह चेतना विज्ञान हैं जिसका मूल आधार वैदिक वांगमप है जैसा कि 
m तैत्तिरीय उपनिषद की निम्नलिखित पॉक्तियों ते स्पष्ट होता है - 


सोऽकामायात्‌ | बहु स्या gataufa | 


स तपोऽतप्यत | 
स तपस्तप्त्वा sd सर्वम सृजत afuata किच्च | 


तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्रविशत | | तैत्तिरीय 2⁄6/ l 

परम्‌ पूज्यनीय महर्षि महेश योगी जी ने चेतना नामक, ग्रन्थ Y योग 
शास्त्र के ghar महर्षि पंतजलि को उघृत करते हुए स्पष्ट किया है कि " महर्षि पंतजलि 
x जितना ऋष्ठियो-सिडियो' का वर्णन किया है उन सबका रहस्य यह है कि faye 
अव्यक्त fafa आत्म चेतना शुत्र चेतना अव्यक्त चेतना का स्वरूप जिसके अनुभव Y | 
gare रूप ते स्थायी हो गया” वह अपने अव्यक्त रूप आत्मा में ही सारे सगुण साकार 


fara grets को लेकर बैठता है जहाँ जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है कर लेता El 


उपर्पक्त तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो यह दर्शाता है कि समस्त fara 


Ya c e 
ब्रम्हांड को धारण करने वाली शक्ति की चेतना है जो निर्गुण निराकार रूप H सवत्र 


_ ST — r p nk — um ana mc आळ ca = me m = A लिीि —— 
nn ai 


गन्थ — चेतना, दारामहार्षे महेश योगी पुष्ठ - ।। 
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मदैव विद्यमान रहती है । व "समस्त fara ब्रम्हांड उस अव्यक्त निर्गुण निराकार 
चेतना का सगुण ताकार व्यक्त स्वरूप है तो अव्यक्त आधार में काबू पाने से सगुण 
साकार व्यक्त क्षेत्र में जो चाहे सो कर सकते हैं ।' चेतना ज्ञान कै आधार हैं, चेतना 
का स्तर, जिस चेतना में बैठ कर हम ats चीज जानते हैं उस चीज का ज्ञान हमको 
उत्ती चेतना के स्तर से होता है । जब हमारी पेतना का स्तर बदल जाता en 
ज्ञान भी बदल जाता Ë | एक चेतना के स्तर पर तो यह बात दै कि यह अव्यक्त 
चेतना ही व्यक्त हो के सारे विश्व seers का निर्माण gari एक दूसरी चेतना 
के स्तर पर एक दूसरी बात है और वह यह कि चेतना की वह seara निराकार 
अखंड नित्य सनातन सत्ता अभी-भी अस्त-व्यस्त नहीं” हुई है वह वही है और मैं 
वही Š अहँ बहमास्मि सर्व afrad gan नेह नानारित किन! : यह तारा fara 
ब्रम्हांड ya चेतना स्वरूप है और चेतना की सत्ता स्वयं मेरे अपने आप की चेतन सत्ता 
x थे दोनो बात अलग-अलग हो गर्ह एक तो यह कि सारा विश्व बुम्हाँंड एक समस्त 
अव्यक्त चेतना का ही यसारग है, उसके लिये उदाहरण है कि जैसे वह रस जो न हरा 
> न लाल न पीला है, लेकिन वही बिना रंग का रस व्यक्त होकर हरा पत्ता, 
लाल पुड़ी बन गई । तो एक रंगही न सत्ता क्रियाशील हो के व्यक्त होकर सिन्न- 
भिन्न wot रंगों में व्यक्त हो गई । 

इसी प्रकार अव्यक्त निर्गुण निराकार चेतना जब व्यक्त होकर सगुण ' 
साकार हो व्यक्त होती है तो विभिन्न रूपो, रंगों, गंधो', रसायनों, रत्नो', वनस्पतियोँ 
आदि के रूप में व्यक्त हो स्वय को पंच menyat सें निर्मित करती है व " एको5हम्‌” 


बहुस्यामि” हो अनेकानेक रूप धारण करती है । 
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चेतना का पदार्थ रूप में परिणत होना ही ज्ञान का स्कूप Ë, और 
इस ज्ञान के स्फुरण में ही पदार्थ की अभिव्यक्ति है, इसी लिये कहते हैं इससे पृष्ट 
हुई tat से सृष्टि हुई । 


वह अव्यक्त निर्गुण निराकार चेतना आत्म सत्ता अपन>आप Y स्फुरत 
हुई fen हुयी, सारे ब्रम्हांड का तुजन faar लाली का रस अपने आप में लाल हो 
के स्फुरित हुआ अव्यक्त निर्गुण निराकार अपने आप में स्फुरित हो के सगुण साकार 


का रूप हुआ यह चेतना feats है ।' 


c 
जब तक हमारी चेतना भें पूर्णता नहीं आती तब तक हमारे पदार्थ $ 
प्रल्याकन में पर्छ उभार नही' होगा जगत के स्वरूप की पूर्णता का अनुभव चेतना के 
c चंचल ता 
पर्ण रूप के सजीव होने में ही है, चेतना का पूर्ण रूप सजीव है, अर्थात चंचलता और 


2 
fumar : दोनों जब एक साथ चेतना में विद्यमान हैँ | 


अतः अव्यक्त तथा व्यक्त जगत को पूर्ण रूप से सम्झने के लिये चेतना 
की पूर्ण जागति अनिवार्य है । तमी समस्त सृष्टि के विभिन्‍न तत्वों” का पूर्ण ज्ञान 
होगा । जो कि cat ही प्रकृति के विभिन्न तत्वों, भूमि, जल, वायु, आकाश, 
अगिन, तथा उनसे निर्मित समस्त ye, =m, वनस्पति, उत्न, औषधि, मनुष्य, 
दिशा, आदि की अतर्सम्बद्वता को दिगदर्शित कराथेगी व वैदिक ज्ञान अर्थात चेतना 
विज्ञान पर आधारित स्थापत्यवेद के आधार पर निर्मित भवनो, व्यक्तियों व 
प्रकृति के विभिन्न तत्वो' से उनके अंतः masa? का ज्ञान होगा जो कि उसके 
je गन्थ - चेतना द्वारा ऋषि महेश योगी पृष्ठ - 2५ 
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प्रकृति के अनुकूल उचित निर्माण व पहले से निर्मित भवनों के दोषपूर्ण निर्माणों के 


गोधन में प्रयुक्त किया जा सकेगा | 
gafa को जैसा गीता मेँ आठ भागो में बॉटा है | 


भूमिरापी5नलो वायुःख मनो बुद्धि रेव च | 

अहंकार इतीमं Y भिन्ना प्रकृति wea ।। 

आठ रूपो भें प्रकृति को बाँटा है और प्रकृति का पूर्ण स्प जहॉ 
मन शात हुआ अपनी आत्मा मेँ अपनी चेतना में है । चेतना अपने स्वरूप का अनुभव 
करती है, वह अनुभव कर्ता और जिसका अनुभव कर रही है, वे दोनों अपनी आत्म 


सत्ता चेतना सत्ता मेँ होने के कारण ही उसी अव्यक्त चेतन सत्ता Y सारे अभिव्यक्त 


सृष्टि की मूल प्रकृति है | 


gfse के विभिन्‍न व्यक्त रूप "रसा और "arm दो हैं । चेतना की 
एक अवस्था अतम्मरा प्रज्ञा महर्षि पाःतजलि उसे कहते हैं जब Yo शान्त चेतन अवस्था 
में नाम का स्पंदन मात्र रूप को उपास्थित कर देता है । 

ge एक महत्वपूर्ण तथ्य surfed होता है कि प्रकृति के विभिन्न 
रूपों की जो स्ज्ञाये हैं, वैदिक arma मॅ, वह उन स्पंदनो' के रूप हैं" जिन्हें एक 
fa चेतना था उर्जा की अवस्था भें मात्र स्पंदन के द्वारा व्यक्त रूप से प्रकट किया 
जा सकता है, दूसरे रूप में यह अर्थ स्पष्ट होता है कि विभिन्न रूपो के "नामा 
स्पंदन में उत व्यक्त पदार्थ के गुण धर्म छुपे रहते हैं । यह तथ्य प्रयोगात्मक पृष्ट Y 
भी महत्वपूर्ण है | 


स सृष्टवा सदैवा प्रा विषत 
geam त्पंदन मात्र मे सृष्टि करके उत्में पिरो गया | 
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इसका रहस्य आधुनिक भौतिक विज्ञानियों ने निकाला" tates 
फिजिक्स" से कि eser दृष्य को जब देखता है तो उसमें कुछ परिवर्तन प्रभाव 
सजीवता लाता है । दुष्य में कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है, यह आधुनिक faa 


प्राचीन योगशास्त्र के सिटान्तो' को पुष्ट करता है | 


जैसे आधुनिक भौतिक विज्ञानियो ने कहा हे कि तारी सृष्टि का 
निर्माण शून्य $वैक्यमई से हुआ फिर उस खाली पोल वैक्यूम को गणित ते सम्झा 
तब पता चला कि इस शुन्य में कुछ सँस्कार है । जिते ETA" वर्चुअल छोटानः 
४ कहते हॅ, गणित में वर्चुअल पलक्युश्शन कहते हैं, तो यह 
मिला कि उस शून्य वैक्युम में कुछ स्पंदन है, लेकिन उस पोल को स्पंदन से बना 
हुआ dar नही किसी ने „ परन्तु सारा विश्व ब्रम्हांड उती से बना है शून्य E 
निर्गुण निराकार ते सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है । भौतिक विज्ञान ने यह 
प्रमाणित किया | 

faa सनातन अखंड सत्ता के : श्वास रूप पूर्ण ज्ञान का स्पंदन वेद 


के रूप में प्रगट हुआ है और उस वेद से सारी afte का निर्माण हुआ । 


घस्य farafed वेदा | 
यो वेदेऽ यो ऽखिलं जगत ।' 


यह उस चेतना की शात स्थिति का गुणगान है उसका गुण क्या है । 
एक एक उसका स्पदन पूर्ण ज्ञान का स्पंदन है वेद, और वेद क्या है, ष्टि का आधार 


हे, सष्टि का कारण है | उत्ती वेद के स्पंदन से,उसी नाम से रूप प्रकट हुआ सारी 


- mm nn mn हमार nn mn nn nn 2 >. dm rn > > > > mm wa mamaa” = = 
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इसी प्रकार ऋग्वेद H जो ज्ञान है, वह चेतना का बना El 


मानसार नामक ग्रन्थ में जब उस अव्यक्त निर्गुण निराकार STE की 


स्तृति करते हैं तो कहते हैं कि - 


उत्पत्ति wa लयान जगतां प्रकुर्वन भृवारिवहिममरूतो गगन चसूते | 

नाना हुरेशवर किरीट विलोलमाला dar atte चरणाम्बुरू हैं नमामि 

अर्थात्‌ जगत qu के लिये भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश को प्रकट 

far उनको Y नमन करता हूँ, जिनके चरण कमलो को विभिन्न gal 

के ईश्वर के me? की मधुमख्खियो की प'क्तियो' के समान पक्तियोँ 

नमन करती हैं । 

उन्हीं quaral से विभिन्न रूपो' का सुजन हुआ | 

वेद का अर्थ है, ज्ञान तथा fea का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान । पूर्ण 
ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान निहित है । सर्वप्रथम मन के तीनों आयाम ज्ञान-माव और 
क्रिया एक इकाई के रूप में अर्थात्‌ सँहिता रूप में अभिव्यक्त हुये तब वह पूर्ण ज्ञान 
कहलाता है, इस ज्ञ = के पश्चात्‌ जब चेतना विशिष्ट ज्ञान की ओर अर्थात्‌ कोष 
वस्तुओ' के बीच विविध संबंध बनाते हुए वर्तूओ' के नियमों का ज्ञान होना वेद 


विज्ञान चेतना विज्ञान कहलाता है | 


आइन्सटीन के अनुसार इस विश्व को तब तक जानना thea नहीं है, 
जब तक हम देश और काल की सीमा का अतिकृमण न कर दें, क्योंकि देश और काल 


ही वह सीमा रेखा है जो भौतिकविएतकोआध्यारित्मक fara से अलग करती है | 
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आइस्टीन देश और काल की अवधारणा को न्यूटन के विपरीत 
मन के भीतर मानते हैं, उनके अनुसार यदि मन का अत्तिकुमण कर दिया जाये 
तो हम नये fara को सम्झने M साम हो सकते हैं जैसा कि गीता मेँ भगवान 
कृष्ण ने कहा - 

-निस्त्रैगुणय भवार्जुन 

पह जो त्रिगुण जगत सत्वरज तम इसको स्थापत्य की दृष्टि ते देखें 
तो जो पदार्थ रूपी त्रिभायामी जगत है, उसके परे जाकर जो "शिवे शान्त 
उद्दत चतुर्थं मान्यते जो ogi अवस्था लम्बाई चौड़ाई मोटाई अर्थात्‌ त्रिआयामी 
जगत के परे चतुर्थ चेतना की अवस्था Fa आत्मा स विज्ञेयः “वह आत्मा जानने 


योज्य है क्योकि - 


e THAT 
"योग स्थः करू कर्मणि । उसके योग H रहकर कार्य करने ते कार्य की क्षमता 
NN मया६ 
असीम और उपलब्धि निपिचत हो जाती है, क्योंकि तब ea प्रकृति 


सयते सचराचरम | 


ty व्यक्ति के अधीन प्रकृति के सारे faan होते हैं । यह अत्यन्त 
महत्वपूर्ण तथ्य है । प्रकृति की faye चेतना की जो शानत अवस्था है, वही है । 
स्त्रोत समस्त व्यक्त जगत की । दुसरे शब्दोःभें समस्त जगत उस faye चेतना 
अथवा उर्जा का ही रूपान्तरण व अभिव्यॅजन है । वही एक ते अनेक होता है । 
जो इस प्रकार निम्नलिखित पक्तियो ते स्पष्ट होता है - 

सो5कामयात बहू स्याप्रजायेयतित | 

स तपो5तप्यत | 


a तपस्त त्वा se सर्वम qua यदि द॑ किंच | 
तत्छम्टा तदैवानु प्राविशत्‌ | 


ह तैत्तिरीय 2/6/१।३ 
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उसने कामना की कि H बहुत हो जाऊ । मैं प्रजावाला हो जा, 
उसने तप तपा । तप तपने से पीछे उसने इस सबको रचा जो कुछ यह है | 


इसको रच कर तह say gfase हुआ | 


तत्पश्चात्‌ चौदह प्रकार की प्राणि तृष्टिट हुई :- 
अष्ट farat दैवस्तैर्यग्योस, पंचधा भवतति | 
mado. विधः समासतो भौतिकः सर्गः । 
ged सत्व विशालस्त मोविशालशय मूलत सर्गः । । 
मध्य रजो विशाला SENT ferma पर्यन्तः LI 


४ सा. का. 53-5५ 


अर्थात्‌ आठ प्रकार की दैवी तृष्टि है । पाय प्रकार की fads योनियो' की 
Ë | मनुष्य की एक प्रकार की है | उपर की सत्व प्रधान है और मध्य की रज 


प्रधान है पै genre शैवाल तक सृष्टि है । 


चौदह प्रकार की सृष्टि - 


ब्रह्मा 5 आठ पकार का 

प्राजापत्य : ` दैवसर्ग जो भिन्न 
t= 5 भिन्न कर्मेःपासना 

ta 5 का फल है | 

गन्धर्व : 

TA Š 

face 3 

प्रकृ तिलय : 
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मनुष्य EE मानुषी सृष्टि 
SIRI 
पक्षी : 


सरी qu 
¿a वाले जन्तु 


कीट : ota "तिर्यक सर्ग 


स्थावर & 


इनमें मनुष्यों के AA पाच प्रकार के तिर्थक सर्ग का तो प्रत्यक 
अनुभव होता है किन्तु मनुष्य से उचे आठ प्रकार के दैवसर्ग का म्नुष्यो ते snn 


होने के कारण ga नही' हीता है । 


ya स्थापत्य वेद के लिए कहते हैं, तिष्ठति इति स्थाः tar ofa: 
इति zaufa? अर्थात जितना स्थावर जगत है इसका ज्ञान रखने वाला व्यक्ति 
amfa कहलाता है । अतः उपर्युक्त वर्णन भें faberi जो कि gen के ही विभिन्न 
acy में अन्तिम है वह स्थापत्य वेद Y, उसको प्रकृति के अनुकूल निर्माण हेतु प्रयुक्त 
किया जाता है व sar कि स्थापत्य वेद की परिभाषा है अव्यक्त को व्यक्त कर 
उसमे चेतना की स्थापना करने की विद्या स्थापत्य वेद है । अब चेतना की उच्चतम 
अवस्था gen रूप में है, अतः यदि स्थापत्य वेद का पूर्ण ज्ञान चाहिये तो ब्रह्म का 
ज्ञान भी आवश्यक है | अतः स्थापत्य वेद का समस्त चेतना विज्ञान से सम्बन्ध 
जानना भी आयक है | अब चेतना अपने को कैसे व्यक्त करती है व उसके faa 
अर्थात विशेष ज्ञान को जानना आवश्यक है जो निम्नलिखित पूत्रो से क्रमबद्ध रूप ते 


जाना जा सकता है, जो ताख्य से लिये गये हैं :- 
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अथात स्तच्च समास :- अब afa का साधन तत्वो' 


met: पकृतम: 


steg विकारा: 


का यथार्थ ज्ञान है इसलिए तत्वो' का em 


Y वर्णन करते हैं | 


m gefa, महत्व, अहंका र, शब्द, 
arf, रूप, रस, व ग्रन्थ | 


पाच स्थुल ya आकाश, वायु, अगिन, जल, 
पथ्वी, पाच ज्ञानेन्द्रियाँ - नेत्र, श्रोत, प्राण 


रसना व त्वचा । 


पाँच कमेन्द्रियो - वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा । 
ed सोलहवो विकार मन है | 


Sus 


१५१ 


$7 


E: 


१११ 


पुरुष - {चेतन तत्व : 


त्रैगण्यमः 


Hara प्रतिसंचरः 


अध्यात्म ATU 
भूत nf देवं च 


पच्या भिबुद्दय : 


पच्चदुग्यो नय; 


के चेतन तत्व पुरुष हैं । 


चौबीसो जड़, सत्त, रज, तम, तीन. 

गुण वाले हैं । 

afse और प्रलय १ इन तीनों गुणो तत्व, 
रज, तम, की अवस्था विशे में । 


सछिट के तीन अवान्तर मेद, अध्यात्म, 
अधिभुत, अधिदेव है | 


पांच वृत्तियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा, और स्मृति । 


पांच ज्ञान के स्त्रोत ज्ञानेन्द्रियाँ नेत्र, श्रोत, 
प्राण, रसना और त्वचा । 
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प्राण - 


अपान 


समान 


व्यान 


उदान 
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पंचवायव: : पॉच प्राण, प्राण, अपान, 
समान, वयान व उदान । 


का निवास हृदय है यह शरीर के उपरी भाग में रहता हुआ उपर 

की इन्द्रियो का काम सँचालन करता है | 

का स्थान गुदा के निकट है और शरीर के निचले भाग में संचालन 
करता है । 

शरीर के मध्य भाग नाभि में रहता है | हृदय ते गुदा तक संचार करता 
है । खाये पिये अन्न, जल, आदि के रस को सब अँगो' में बराबर 


बॉटना उसका काम है | 


सारी, स्थल स्म अति en, नाडियो' में घूमता शरीर के प्रत्येक 


भाग मेँ efie का सँचालन करता Ë | 


a 
seq पारीर को शरीरान्तर व लोकान्तर Y ले जाता Ë | 


बन्धन और me के तीन प्रकार 


- — ~त sss 
A ISP A 00 क 


त्रिविधोबन्ध - तीन प्रकार का बन्ध होता El 


हचिकततिक, दाक्विणिक, प्राकृतिक 3 


पैकततिक बन्ध - जी भी योगी fader gua वाली प्रथम भूमि में आत्म 


— — — —— —— 


साक्षात्कार ते शुन्य केवल भूत, इन्द्रिय, मन आदि l6 
fort में ही आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी gaia 
वाले मनुष्य जिनके कर्म सत्वगुण, am’ गुण, दोनो' से मिश्रित 
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है, वे इन वैकृतिक के अधीन उसी भ्रमि में मनुष्य ल्लोक में जन्म लेते 


हैं । इनका यह बन्ध वैकृतिक व पैकारिक कहलाता Ë | 


दाक्षणिक बन्ध - जो विचारानुगत वाली दुसरी भ्रमि में आत्म साक्षात्कार से 


प्राकृतिक बन्ध : ayara समाधि की उच्चतर और उच्चतम भ्रमि आनन्दानुगत 


To रहकर केवल wu विषयों में ही आसक्त हो रहे हैं तथा जौ 
आत्म साक्षात्कार से शुन्य रहकर फल कामना के अधीन होकर केवल 
सकाम इष्ट पुर्ति आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्त्विक कर्मों 

मॅ लगे हुए हैं वे इन सात्विक वासनाओं के अधीन होकर दक्षिण मार्ग 
से चन्द्रलोक अर्थात सात्विकी के तारतम्यानुसार 6 देव सर्गो में 
सात्विक वासनाऔ का फ्ल भोगकर साक्षात्कार के लिए अपनी पिछली 
भूमि आत्म की योग्यता को देखते हुए मनुष्य लोक मेँ फिर जन्म लेते 


Y | इनका यह बन्ध दाह्विणिक कहलाता है | 


और अस्मितानुगत को प्राप्त g किये हुये योगी जो आत्म साक्षात्कार 
से शुन्य रहकर केवल इन भ्रूमियो' के आनन्द Y आसक्त रहते हैं और 
fate ख्याति द्वारास्कूपावस्थितिका यत्न नही” करले हैं, वे शरीर 
त्यागने के पश्चात्‌ इन वासनाओः के अधीन लम्बे समय तक विदेह और 


अस्मिता) प्राकृतिलय अवस्था में dara पद जेसी स्थिति Y रहकर 


आत्म साक्षात्कार के लिये पानी में डबकी लगाने वाले पुरूष के सदृश्य 
फिर उठते हैं अर्थात उच्च कुल वाले योगियो' के घर में पिछली भूमि 
की योग्यता को छापत किये et फिर जन्म लेते हैं । इनका यह बन्धे 


प्राकृतिक बन्ध है । 
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इन तीनो बन्धो' से gear तीन प्रकार का MEE | 


भी हैं । em विषयों से आसक्ति हटाना तथा राजसी तामसी 


वासनाओ को छोड़ना वैकारिक बन्ध से ater है । 


ctra me - र म विषयो से आसक्ति हटाना तथा राजसी, तामसी, 


— u am oe es we, बनन a बल 


सात्विक कार्यो Y निष्काम भाव होना दाक्षिणिक बन्ध से मोधा है । 


प्राकृतिक me- आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भ्रमि के आनन्द में आसक्ति 


से पर वैराग्य दारा चित्त को हटाकर स्वरूप स्थिति का लाभ 


प्राप्त करना प्राकृतिक बन्ध से मोक्षा है । 


स्थापत्य देद-वास्तुशास्त्र का वैदिक वाङ्गमय - चेतना विज्ञान 
से अँतर्सबन्ध स्थापित करने के लिए उपर्युक्त तथ्यो' का ज्ञान अत्यच्त आव्यक है । 
क्योंकि स्थापत्य वेद के अनुसार जो भी निर्माण होता है, षह पचमहाभ्रतो' के 
संधोजनी' का ही परिणाम € । जिसमें चेतना की स्थापना विभिन्न पूजनो' व 
मंत्रों आदि द्वारा की जाती है । जिसका कि मुख्य उद्देश्य gata को अनेक 
व्यक्त तथा अव्यक्त शक्तियो! की श्रेष्ठतप्रअनुकूलता पाना है | जिससे कि व्यक्त | 
या anet के निवास वह चाहे एक कुटिया हो, गृहस्थो' के भवनो' या राजमहल 
अथवा देवी -देवताी' के मदिर इनके माध्यम से श्रेष्ठतम आधि भौतिक, आधि- 


दैविक तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त किया जा सके | 
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खण्ड - | fal 


समस्त fara sters को धारण करने वाली शक्ति चेतना है । वह 
cag ही ead को जानती है । tay ही स्वयं को प्रकट कर सकती है । Fady 
है ae निगुण निराकार समस्त सम्भावनाओं का क्षेत्र है । सभी की उत्पात्ति 


उसी से सम्भव है व सभी व्यक्त जगत उसी में पुनः विलीन भी होता हे । 


जैसा " जगत" शब्द से स्पष्ट है "ज" अधार्त जन्म होना व " गत” अर्थात 


“जाना” अर्थात जो व्यक्त होता है व पुनः अव्यक्त हो जाता है अर्थात प्रत्येक 


पदार्थ पंच महाभूतो' के माध्यम मै व्यक्त होता है व पुनः उन्हीं damen Y 
विलीन हो जाता है । यह समस्त रुपान्तरण उस अव्यक्त चेतना का ही | 
है । व्यक्त रूप में ७कटीकरण व पुनः अव्यक्त मेँ विलीनीकरण उस चेतना की ही 


स्थितियों की निरन्तरता है । 


इसी चेतना की अव्यक्त शक्ति को निर्गुण निराकार पर ste की 
सत्ता के स्प मे, दिआयाम मेँ प्रकट होने पर "शब्द ब्रम्ह" के रूप मेँ द त्रिआायाम 
में एकट होने पर "रसो' वैसः व पुनः चतुर्थ आयाम या स्थिति को "शिवम शान्तं 
अद्वैतं चतुर्थ मःन्येते” , fia, शान्त तथा अद्वैत रूप की चतुर्थ स्थिति के रूप में जाना 


जाता है । 


यही चेतन: सत्ता " एको $हम बहूस्यामि” अर्थात वह एक अपने को बहूत 
Y व्यक्त करता है, और अलग-अलग व्यक्त सत्ता के गुण उसकी स्थिति प्रकृति के 


आधार पर भिन्न होते हैं । 


(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


; CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेतना के मूर्त गुण वैभिन्य के कारण शक्ति अर्थात अव्यक्त उजाओं 


के विभिन्न प्रकारो का वर्णन अनेको' साकैतिक अभिट्यंजनो में निहित है । 


इसी प्रकार प्रकाश को अर्थात उर्जा को ही अभिव्यक्त करता है शब्द 
"देवता" जो fa fea” धातु ते निर्मित E fe का अर्थ होता है gara तो 


"देवता" अथात प्रकाश से सम्बन्धित शक्ति | 


जिस प्रकार सफेद प्रकाश को " प्रिज्म” से गुजारने पर वह सात रंगों में 
विभक्त हो जाता है । और आधुनिक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र क्रोमटोलाजी Y 
अलग-अलग रंगो” के भौतिक व रासायनिक गुणो' का वर्णन Ë quí लाल रंग में 
जस्ता तथा पीले रंग मॅ प्रोटीन का बाहुल्य होता है इसी प्रकार अलग- अलग 
देवताओं के वर्ण-र॑ग दिये गये हैं तथा उनका पुरा वर्णन उनके अस्त्र-शस्त्र , 
वाहन, आयुध, परिधान भोजन, fafaj आदि उन देवता विशेष की क्षमता 
तथा किया शक्ति कौ abf रूप मॅ व्यक्त करते हैं, अर्थात प्रत्येक देवता- 


चेतना या ऊर्जा के गुण विशेष का प॒तिनिधित्व करता है | 


यही चेतना या ऊर्जा के विभिन्न गुण स्थापत्य वेद के वास्तु 
शास्त्रान्तर्गत " वास्तु पुरुष मण्डल” के विभिन्न पद देवताओं के द्वारा 


अभिव्यौजित है | 


इन्ही” देवताओ" के चेतना विषय के आधार को 'विइलेषित कर वास्तु 
के विभिन्न पद देवताओ' के गुण, धर्म, प्रकृति, व्यवहार को समझकर उसका तर्क 
o व्यवहारिक उपयोग प्रत्येक निर्माण को प्रकृति की पूर्ण अनुकूलता प्राप्त करने 


के लिए किया जा सकता है ।" 
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व्यक्त प्रकृति का मूल आधार faye चेतना है या आधुनिक Fait 


के आधार पर एकीकृत es है, जो अपने को प्चमहाभूतो' के मध्यम ते भिन्न - 


भिन्न wry Y व्यक्त करती है, जिसकी भिन्नता उस पदार्थ के आधारभूत तत्वों! 
तथान्यक्लियस नाभिक के ugra, प्रोटान व इसके चारो' तरफ भ्रमणशील | 
की संख्याओ' की भिन्‍नताओ' के कारण भिन्न होता है । तथा पदार्थ के भौतिक 


रासायनिक गुण तथा उसकी ध्वोमताओ में परिवर्तन हो जाता है | 


इसी प्रकार की भिन्नता वास्तु पुरुष मण्डन के विभिन्न देवताओं के 
गुणो में एकट होती है, जो समरागण सुत्रधार भवन निवेश के "पुरूषाग देवता 
fayozaría निर्णय व उसकी बलिदान विधि में उपलब्ध सकितो' ते स्पष्ट हो 
सकते हैं । 


— — m — m m am 
—— e K I es € FP — —— ee —— 2 —— > C. ua 


समरागत्‌ सूत्रधार भवन निवेश अध्याय ı7 पेज 78, 79, 80 और अध्याय I8 


शो Oly १, GE, 
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:: वैदिक arma का वर्गीकरण :: 
afa वा'गम्य का पारंपरिक वर्णन उसको छब्बीस भागो" में 
विभक्त करता है, परन्तु महर्षि प्रणीत चेतना feta Y उस्का और विस्तार 
कर इसे अपने चेतना विषयक गुण वैभिन्य के कारण चालीस क्षेत्री में विभक्त 


किया गया है | 


पारंपरिक वैदिक वाशमय का वर्गीकरण :- 


तेद - ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 

तेदा'ग - FET, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ज्योतिष | 

उपाग = न्याय, वैशिक, area, योग, कर्ममीमासा, 
वेदांत, 

उपवेद - आयुर्वेद , गंधर्ववद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, 


इतिहास, पुराण, स्मृति,उपनिषद , 


आरण्यक, ब्राम्हण । 
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उपर्युक्त वैदिक वाग्मय का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है | 


ऋग्वेद :- वैदिक साहित्य के ऋग्वेद को सबसे प्राचीन तथा महत्त्वपूर्ण 


माना जाता है, तथा इसे ही प्रथम वेद कहा जाता है । आज हमें जो ऋग्वेद 
संगिता प्राप्त है, get uoe gen और ।0 मंडल है gen, की भाषा से 

fog होता टै कि रचना अत्यन्त प्राचीन है । प्राचीनतम जो सूक्त है, उनका 
आधिक्य द्वितीय मंडल N सप्तम मंडल तक मिलता है । जिन्हें वंशानुगत मंडल 

कहते हैं, इसमें प्रधान रूप से छः अधि हैं गृत्समद द्वितीय मंडल में, वविश्वा मित्र 
तृतीय मंडल Y, वामदेव चतुर्थ मंडल में अत्रि पंचम मंडल H, भारद्वाज षष्ठ मंडल में, 
और वशिष्ठ सातवे मण्डल में । s= कणव द्वितीय से arad मंडल का लेखक | 
जाता है, तथा अंगिरा sfr के वंशजो” द्वारा आठवे मंडल का YA बताया गया 

है । पहले नवमेँ तथा दसवें मंडल में. आने वाले प्रत्येक सूक्त के ऋषि का नाम 


मिलता है ı परन्तु वास्तव में वैदिक सृक्तो' के प्रणेता अज्ञात Ë | 


ऋग्वेद |O मण्डलौ में या फिर, 8 अष्टको मॅ स्हुतिमप गीतो' 
का संग्रह है या प्रार्थना के गीतो' का ज्ञान है । इसमें {।0580% ॥/५ अचाएं हैं। 


[53826 शब्द है, तथा 432000 अधार प्रयुक्त हुये हैं | 


ayaa : - यजुर्वेद यजुषो का संकलन है, जिसमें a ते सम्बन्धित विधि 


तथा नियमों” के बारे में ज्ञान है । aege उसकी 86 muy मानते हैं तथा 


पतताजलि ı00 शाखायें | इसकी दो संहिताएं हैं । 


{अ कृष्ण ade सहिता :- इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण तैत्तरीय, 
कंठ एव॑ भैत्रायणी सँहिताए॑ हैं । 
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tai gan ujia सँहिता - इसकी वाजसनेयी या माध्यन्दिनी तथा 
काणव ये दो संहितार मुख्य हैं । 


ande :- sav साम गीतो' का संग्रह है, इसमें दो मुख्य माग हैं Q आर्थिक 


तथा १2 गान । इस वेद ते स्वरमाधुरी का ज्ञान होता है | इसकी सहस्त्र 
शाखाओं में से अब तीन ही mear? मिलती हैं pig जैमिनीय ६2 राणायनीय 
उ कौशुम | 


मधर्ववेद :- अथर्ववेद संहिता M 20 काण्ड हैं, 63 as और 5987 FUTE 


श | इसका अर्थ है af का वेद या अभिषार के विधानो' का ज्ञानमय प्रकार 
इसमें प्रथम सात काण्डो' में अनेकों छोटे-छोटे gea हैं । पहले काण्ड में एक-एक 
Y चार-चार अचार हैं, दूसरे काण्ड में एक-एक तूक्त में पाँच-पाँच ware हैं । 
तीसरे में एक एक तूक्त में छ:छ ward तथा चौथे में ara-ara ware हैं । पाचवे 
काण्ड Y एक-एक सक Y कम से कम आठ तथा अधिक से अधिक a wary मिलती 
Y | छठवे काण्ड H i42 gen में प्रत्येक में तीन-तीन चारं हैं । आठवें | 
Y ııe gen हैं तथा इनमें ऐसे भी बहुत gen हैं जिनमे स्क था दो अचाधे हैँ । 
आठवे काण्ड से ILY काण्ड तक और ।7वे काण्ड से अद्ठारहवे काण्ड तक बहुत 
लम्बे-लम्बे सृक्त हैं । यह वेद आमुष्मिक तथा ऐहिक दोनो' प्रकार के फ्ल देता है। 


इसकी 9 शाखाओ' भें ते शौनक और पिप्पलाद दो निम्न प्रकार से हैं :- 


{अ gras - इसमें कुल 20 काण्ड 630 मुक्‍त और 5977 मंत्र हैं । जिसमें 


से 57 gra ग्यात्म Ë | 


कुछ Tech के पाठ में अन्तर मिलता ë तथा इसमें ब्राह्मण पाठो का तथा अभि- 


चा रादि कर्मो का आधिक्य है | 
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शिक्षा :- शिक्षा का अर्थ वेदांग सिखाना इत, वेदाग का सम्बन्ध उच्चारण 
| Y 2 | संहिता पाठ का IE तथा सही उच्चारण करने के ज्ञान को देने वाली 
रचना का एक विशेष प्रकार शिक्षा है । शिक्षा का प्रथम निर्देश हमें तैत्तरीय 
उपनिषद Y प्राप्त होता है । उसमे Per के वर्णन के छः अध्यायो' उदवार,स्वर 
मात्रा, की संख्या की गणना का प्रकार, हस्व, गुरु के निर्देश का संविधान, 


ताल और उच्चारण करते समय शब्दों के मिश्रण की दीक्षा आदि मिलते हैं । 


१2% कल्प - तेद विहित कर्मो का पूर्वक व्यवस्थित कल्पना करने वाला 
शास्त्र कल्प है | कल्प ढाम्हण ग्रन्थों के प्रधान विषय ते सम्बन्धित है । इन 

कल्प स्त्र कहा जाता है | इसका प्रादुर्भाव mf की विधियो' को संक्षिप्त और 
व्यवस्थित करने के लिए हुआ । इसके जो ga श्रौत तत्र कहलाते हैं, वे कल्प सूत्र, 
श्रोत WY के अवसर पर प्रयोग भें लाये जाते हैं । तथा जो पूत्र गुह महो त्सवो' 

में प्रयोग होते हैं वे गृहस्य ga कहताते हैं । ata aay का विषय yfa प्रतिणिदित 
महत्वपूर्ण ut का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन क रना है । गह सूत्र के विधान नित्य 


gfa के धार्मिक विधानो से सम्बद्व है । 


037 व्याकरण - वेद पुरूष के मुख के रूप H वेदाग को माना जाता है, 
ऋग्वेद में $ y-se-6§ व्याकरण को प्रतीक रूपम gem मै किया गया है । जिस 
बुभ के चार सींग हैं - नाम, आख्यात, उपसर्ग, तथा निपात । भूत वर्तमान 
और भविष्य Y तीन काल ही उसकै तीन चरण हैं । उसके दो सिर हैं तुप और 
fos: तथा सात्‌ विमाक्तियो ही सात हाथ हैं । यह उर काण्ड और सिर तीन | 
स्थान में बढ़ है । पदो की मीमासा करने वालग्शास्त्र ,ही व्याकरण है | 

{ट्या क्रियन्ते शब्दा अनेनेत्ति व्याक रणम | | 
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jug fasta - यह "निघण्टु की सफ्ल टीका कही जा सकती है, 

de क्रग्तेद सँहिता की ठीक उस eu N पूर्व कल्पना प्रस्तुत करता है । चिघण्दु 
qec? की gar पाच प्रकार की मिलती हैं और इन af की तीन 
भागो में विभाग किया गया है । पहला भाग नैघ॑टुक काड । दुसरा भाग 

नेगम कांड । तीसरा दैवत काड joer भाग NM भैघंटुक कार्ड तीन afaar 
मिलती हैं, जिनमें वैदिक शब्दो' को एक निरिचत विचार vg निश्चित दृष्टि 
से समावेश किया गया है, इसमें पृथ्वी के लिये इक्कीस नाम, स्वर्ण के लिए 
पन्द्रह नाम, वायु के सोलह, नल का एक नाम, ed वेग के लिए छब्बीस क्रिया 
विशेषण एवँ Foley, गमन के लिये एक सौ बाइस fare और अधिकता के लिए 
बारह नागो! का विवरण मिलता है । दुसरे भाग [निगम काड YQ तेद में मिलने 
वाले संदिग्ध अर्थवाले शब्दोी* का तथा विशेष रूप से कठिन गब्दो की तालिका 
मिलती है । तीसरे भाग में feats} पृथ्वी, afe तथा स्वर्ग के देवताओं 


का वर्गीकरण मिलता है | 


१5१ छन्द - 

वैदिक छन्द WY की गणना पर निर्भर रहते हैं यही उनकी विशेषता 
है । इन छन्दो' में लघु-गुरू के कुम का कोई बन्धन नही" होता है । छन्दो' के ज्ञान 
कै बिना मंत्रो' का उच्चा रण प पाठ ठीक ढंग से नही' किया जा सकता । प्रत्येक 
पक्त में ऋषि देवता तथा छन्द का ज्ञान होना आवश्यक होता है | मुख्य वैदिक 
छन्द सात हैं - गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप , वृहती, पड्क्ति, त्रिष्टुभ एवं जगती । 


W इन्ही” तातो के अवान्तर भेद भी सँहिताऔओ' में प्राप्त होते हैं | 
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TA: færa - यह निघण्टु की सफल टीका कही जा सकती है, 

de ऋग्वेद सैडिता की ठीक उस रुप में पूर्व कल्पना प्रस्तुत करता है | निघण्टु 
Tec? की gar पांच प्रकार की मिलती हैं और इन afaay की तीन 
भागों में विभाग किया गया है । पहला माग नैघ॑टुक काड । दुसरा भाग 

Am कांड । तीसरा दैवत काड {पहले भाग में! dez काइ तीन afaa? 
मिलती हैं, जिनमें वैदिक mer को एक निरिचत विचार एव॑ निश्चित दृष्टि 
से समावेश किया गया है, इसमें पृथवी के लिये इक्कीस नाम, स्वर्ण के लिए 
पन्द्रह नाम, वायु के सोलह, नल का एक नाम, एव॑ वेग के लिए छब्बीस क्रिया 
fam एव॑ fado, गमन के लिये एक सौ बाइस क्रियाएं और अधिकता के लिए 
बारह नागी का विवरण मिलता है | दुसरे भाग निगम काई YQ वेद में मिलने 
वाले संदिग्ध अर्थवाले TaY का तथा विशेष रूप से कठिन शब्दो की तालिका 
मिलती है । तीसरे भाग में [दैवतकाड पृथवी, afa तथा स्वर्ण के देवताओं 


का वर्गीकरण मिलता है | 


१५ छन्द = 

वैदिक छन्द ३क्षरो' की गणना पर निर्भर रहते हैं यही उनकी जलाः 
है । इन छन्दो' में लघु-गुरू के कुम का कोई बन्धन नहीं” होता है । छन्दो के ज्ञान 
के बिना $Y का उच्चारण प पाठ ठीक ढंग ते नही किया जा सकता । प्रत्येक 
सक्त में ऋषि देवता तथा छन्द का ज्ञान होना आवशयक होता है | मूख्य वैदिक 


छन्द सात हैं - गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वुहती, पक्ति, "त्रिष्टुभ एव॑ जगती । 


शेष इन्ही” तातो के अवान्तर भेद भी सँहिताओ” में प्राप्त होते हैं | 
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वेद पुरुष के ay के रूप में ज्योतिष को जाना जाता € । ग्रह 
नक्षत्र, तिथि, वार, पक्षा, मास, अतु, एवं वर्ष आदि काल के समी खण्डो के 
साथ-साथ इसमें के उत्तरायण एव॑ दक्षिणायन के अवसर पर सूर्य और चन्द्रमा की 
अवस्था के बारे मेँ तथा सत्ताइस HRY से तमावृत्त चन्द्रमा की अवस्थिति का 


fag एव॑ उनकी गणना के नियमो का निर्माण भी इसमें होता हे । 


उपनिषद :- 

उपनिषद का अर्थ होता है - समीप बैठने वाला | क्‍योंकि उप 
का अर्थ समीप तथा fase का अर्थ बैठते वाला । अर्थात्‌ परम तत्व के समीप 
बैठने वाला ज्ञान ही उपनिषद है या फिर उपनिषद का विषय है । उप्बनिधट 
ग्रन्थों में पोगियो', सन्यासियो' आदि का ईश्वर, जगत तथा मनुष्य के प्रात 
ध्यान नेत्रो' से साक्षात्कार किया हुआ ज्ञान है । ed साथ ही साथ प्राचीनतम 


भारतीय दर्शन शास्त्रछिपा है | 


आरण्यक :- 

7 इनमें अरण्य के महर्षियोः का या वानप्रस्थियों के यज्ञो, ब्रत 
तथा होत्र आदि के बारे भें जानकारी है । इन आारण्यको' मॅ ay के आध्यात्मिक 
रुप का एवं आधि दैचिक रूप का अत्यन्त सरल एव॑ संक्षिपत शैली 3 विवेचन किया 


गया है | 
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JTE. - 

gen का अर्थ यज्ञ भी होता है । at का प्रतिपादन एव॑ उनकी 
व्याख्या करने के कारण ही za mar का नाम ब्राहमण पड़ा | कहते हैं fo 
मंत्रो! के दुष्टा अषि थे, परन्तु STERY के दृष्टा आचार्य थे । इनमें आध्या- 
fous aca’ का, at की विधियो का एव॑ अलग-अलग याज्ञिक विधानों का 
पूरा वर्षन प्राप्त होता है | इसमें वैदिक अनुष्ठानो' का क्रियात्मक रूप सम्मिलित 


e । 
इतिहास = 


इसके अन्तर्गत रामायण महाभारत आदि आते Ë | 


पुराण :- 

पुराणो' की साहित्य - परम्परा बहुत ही प्राचीन है । तैत्तिरीय 
आरण्यक में ब्राहमणो', इतिहासो', पुराणों की चर्चा हुईं है । परम्परा के अनुसार 
प्रमुख पुराण ।8 हैं एवं उपपुराण ı8 हैं । इनके नामों को लेकर मतभेद हैं, परन्तु 
मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न (8 नाम हैं, ब्रहम, पद्म, विष्णु, वायु, भागठत, 
नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि , भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिँग, वराह, स्कन्द, वामन, 
कूर्म, मत्स्य, गूण, एवं ब्राहमाण्ड | चौदह हजार Tater से युक्त वायु पुराण 
भगवान "विष्णु को प्रिय है । उस पुराण में वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग को लेकर 
धर्मो का निरूपण किया है । जिस पुराण में गायत्री के प्रसंग से सविस्तार धर्म 
का "निरुपण तथा वृत्त्रातुर वध का वर्णन किया गया है, उसे भागवत पुराण कहते 
हैं | उससे सारस्पत कल्प तक अठारह हजार शलोक हैं । जिस पुराण भें नारद ने 


तहत्कल्प के प्रसंग से धर्मो की व्याख्या की है वह पचीस हजार श्लोको वाला 
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नारदीय पुराण है । जिस पुराण में maY के धर्माधर्म सम्बन्ध मेँ विचार 

किया गया %, वह नौ हजार शलोको से युक्त मार्कण्डेय पुराण है । अग्नि 

ने जिस पुराण को वशिष्ठ को तुनाया है, वह अग्नि पुराण है । उसमें 
बारह हजार शलोक हैं और उससे समस्त विधाओ' का बोध होता है । जिसे 
शंकर ने मनु को सुनाया था, तूर्य से उत्पन्न होने वाला वह भविष्य पुराण 

है, sat चौदह हजार शलोक हैं-। सविर्णि ने नारद की जो तुनाया था - 

वह अठारह सहस्त्र पलोको" वाला ब्रहमबैवर्त पुराण है, say स्थंतर का वृत्तान्त 
और बाराह का चरित्र वर्णित है । जिस पुराण में अग्नि लिंग के बीच में 
अवस्थित होकर भगवान Yer ने धर्मो का निरूपण किया था उसे लिंग पुराण 
कहते हैं । इसमें आग्नेय कल्प तक ग्यारह हजार श्लोक हैं । मानव प्रवृत्ति 

से लेकर वाराह चरित्र पर्यन्त जिस पुराण को मगवान विष्णु ने भूमि को तुनाया 
वह चौबिस हजार शलोक वाला वाराह पुराण है । स्कन्ध के द्वारा कही हुई 
स्कन्द पुराण में पौरान्वे हजार श्लोक हैं । इसके तत्पुरूष कल्प में धर्मी की 
व्याख्या की गई है । वामन पुराण में ed हजार श्लोक हैं । उसमें धौम कल्प 
में भगवान विष्णु की कथा वर्णित है । इसमें धर्म, अर्थ आदि का बोध होता 
है । कूर्म भगवान द्वारा तुनाये गये कर्म पुराण में आठ हजार श्लोक हैं | इसके 
रसातल कल्प मेँ इन्द्रधुम्न का प्रसंग आता है । कल्पादि ते लेकर मत्स्य पुराण 
में तेरह हजार शलोक हैं । इसे मत्स्य भगवान ने मनु को तुनाया था | गरुण 
पुराण में आठ हजार इलोक है । इते विष्णु ने तुनाया था । इसके हार्धकल्प 
भें विषवाण्ड से लेकर Tes की उत्पत्ति तक का वर्णन है । ब्रहमा ने ब्रह्माण्ड 
महात्म्य को अपना वर्णनीय विषय बनाकर जिते पुराण को कहा था ब्राहमाण्ड 
पुराण है उसमें बारह हजार श्लोक हैं । इस प्रकार कुछ मुख्य पुराणो का वर्णन 
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I- आणिनं पुराण 
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स्मरति शब्द को दो अर्थो में प्रयुक्त किया गया है । एक अर्थ में 
पह वेद के arma से अलग rat YA पाणिनि के व्याकरण, श्रोत, ग्राह्य एव 
धर्म gay जैसे महाभारत, मनु, पाज्ञवल्यक एव॑ जन्य गन्थो' से सम्बन्धित € । 
cat अर्थ में इस धर्म शास्त्र के अर्थ में लिया जाता हे । स्मृतियो की संख्याओ' 
के बारे Y मतभेद हैं । व्विवसनीय स्म्नत्ियाँ कई युगो' की कृत्या हैं, कुछ तो 


पूर्णतया गध में कुछ मिश्रित है {गघ-पथ दोनो Hh और अधिकाश पद्य मेँ है । 


न्याय - 

एमाणो' द्वारा विषयों के परीक्षण को न्याय कहते है । " नीयते 
farnmi सिद्दिसैन इति न्यायः | "वेदो' के अर्थो को निश्चित करने के 
लिए मीमांसा की तरह न्याय का भी उद्भव हुआ । मीमांता वेदों के area? 
के अर्थ का निर्धारण करती है, न्याय उनके पदार्थों और प्रमाणो का । न्याय 
का मुख्य कार्य प्रमाण मीमासा है । प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिटान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, तितण्डा, हेत्वा, भास, छल 
जाति तथा fane स्थान इन ı6 तत्वों के ज्ञान ते निःग्रेयप्त की gTÍta का 
विधान न्याय शास्त्र में किया गया है । दुःख जन्म gafea दोष और मिथ्या 
ज्ञान के उत्तरोत्तर cafe से नष्ट होने पर अपवर्ग होता है । जो नि:श्रेयत 
है । drar की सत्ता को सिद्ध करने के लिए न्यायिक प्रमाण देते हैं । वे एक 
परमात्मा तथा अनेक आत्मा को मानते हैं | ज्ञान को वे आत्मा का एक गुण 
मानते हैं | हवर को उसमें जगत का निमित्व कारण मात्र माना जाता है | 


uE yl 
प्रमाण चार हैं, त्यक्ष, अनुमान,उपमान और शब्द | 


nnna — Ñ. u 
जलन लन ता ५5 


हिन्दी साहित्य कोष पृष्ठ संख्या - 358 
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“ro शब्द fala से बना ı " विष्षेष' नामक पदार्थ की विशिष्ट 
कल्पना करने के कारण इस दर्षन को वैशेधिक कहा जाता है । ae ग्रन्थो' में 
nah प्राचीन कणाद, sum या उलूक का लिखा वैशेषिक सुत्र है, जो न्याय सूत्र ते 
प्राचीन माना जाता है | तत्ववाद में are परमाणुवादी हैं । इनमें चार प्रकार 
के परमाणु पृथ्वी, अप, तेज़ और वायु माने जाते हैं | gets प्रकार के परमाणु 
deat में अनंत हैं । उनमें अपना fal” तत्व भी रहता है । इन्ही के विभिन्न 
dera द्वारा जगत की aa होती है । कार्य कारण मैं पहले ते व्यिमान नही 
रहता है, वह नया होता है । कार्य कारण ते भिन्न नयी वहतु का आरप्म करता 


x । इसी लिये sh आरम्भ वाद कहते हैं । 


कूल पदार्थ छः हैं - द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य) विध और समवाय। 
geg- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, विक, आत्मा और मन ये नों हैं । 
गुण चौबीस हैं । 6 gaY ते भिन्न कालान्तर Y अभाव को भी द्रव्य माना गया 
है, और वह प्राग्भाव, प्रष्वंसाभाव, अत्यन्ता भाव तथा अन्योन्याभाव- चार प्रकार 


का माना गया है | 


We दर्शन ही भारतीय दर्शनो” में भौतिक शास्त्र का निरूपण सर्वा धिक 
करता है | वस्तुतः वह प्राचीन भौतिक शास्त्र का दर्शन था । पर इससे यह न 
sar artes छि वह मोधा ofa नही” है । इसका भी gatas AAA की भाँति 
धई की व्याख्या करना और मोधा की प्राप्ति का साधन बताना = | ज्ञान मार्ग 


द्वारा mer प्राप्ति का विधान करना वैशेषिक का मुख्य उद्देश्य है । आरम्भ में 
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grær और अनुमान दो ही प्रमाण As को मान्य थे बाद में उतत शब्द और 


उपमान भी मान्य हो गधे ।' 


साख्य - 

साख्य, दर्शन की एक पद्दति है, जिसके आदि पृवर्तक कपिल हैं । 
इस दर्शन को साख्य क्यो! कहते हैं १ इस प्रशन के विविध उत्तर हैं । पहला कपिल 
दर्शन में साख्य अर्थात्‌ सम्यक ज्ञान की प्रधानता है | साय का अर्थ है सम्यक 
ख्याति का ज्ञान । यह fags ज्ञान मार्ग है | एत्या और अनुमान ही इसके मुख्य 
प्रमाण हैं | यद्यपि कालान्तर भें श्रुति प्रमाण या वेदों का प्रमाण भी say मान्य 
सम्झा गया, तथापि प्राथमिकता तर्क या ज्ञन की ही रही है । गीता में साख्य 
को ज्ञान मार्ग का ही पर्याय कहा गया है । शंकराचार्य भी साख्य को तार्किक 
कहते है | साख्या या ज्ञान की प्रधानता के कारण ही इस दर्शन को साख्य कहा 
गया । gat विचार में mta दर्शन का यह नाम इसलिये पड़ा कि इसमें तत्वो' 
की संध्या या गिनती की गई है । मौलिक तत्व कितने हैं इसका जो शास्त्र 
विचार करता है, उसको area कहते हैं । परन्तु आज जो मी दर्शन इन तत्वो' 
की गिनती का विचार करते हैं, उनको हम साख्य नही” कह सकते । साख्य भारत 
का पहना दर्शन है, जिसमें भौतिक rat की संख्या की गई है । उपाजिषदो' का 
पहला समन्वयक करने वाला दर्शन यही सार्य है | इसमें उपनिषदोः के मौलिक 


तत्को? को विकासकुम Y संजोया गया है | 


area दर्शन का प्राची नतम ग्रन्थ जो उपलब्ध है, ईश्वर कृष्ण की 


-साख्य कारिका. है | इसके अनुसार चार एकार के तत्व है - प्रकृति, fasta, 


आ — आण वाघ्या 


ग्रन्थ - हिन्दी साहित्य कोश - पू. से. - 80५ 
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दोनों या उभय, और न प्रकृति न विकृति, अर्थात अनुभव | प्रकृति कहते हैं, मून 
कारण को | यह अचेतन हे, सत्य, रज, तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था | 

de प्रसववती है अर्थात्‌ इससे कुछ वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिनको हम विकृति 

कहते हैं | इससे पहले महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार, अहकार से युगपत 
तीन प्रकार के तत्व प्रकट होते हैं i pig ma dal इन्द्रिया, १३ 5 तन्मात्राएं । 
इन्द्रियाँ पाँच कमन्द्रियाँ हैं अर्थात्‌ - हस्त, पाद, मुख, वायु और उपस्थ, 5 
ज्ञनेन्द्रियो' कृमशः शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रस तन्मात्रा 
और गन्ध तन्मात्रा है । इनमें, परवर्ती तन्मात्राओी' में पूर्ववर्ती तन्मात्रार॑ विद्यमान 


रहती है | फिर इन्ही पाँच तन्मात्राओः से pan: आकाश, वायु, तेज, अप और 


पृथ्वी इन पाँच महाभूतो' का विकास होता है । महत, अहंकार और 5,तन्मात्राएं 


इन सात तत्वो' को प्रकृति और विकृति दोनो' कहते हैं । क्योकि एक ओर से 
उत्पादक हैं दूसरी ओर उत्पन्न । मन (0 इन्द्रियो और 5 महाभूत इन ।6 तत्वों” 
को केवल विकृति कहते हैं, क्यो'कि यै केवल कार्य या उत्पन्न हैं कारण या उत्पादक 
नही” | इस प्रकार । प्रकृति 6 प्रकृति-विकाति और ।6 विकृति और इन 2५ तत्वों 
Y पृथक बहुत ते पुरूष हैं, जो न प्रकृति हैं न विकृति इस तरह कुल 25 तत्व हैं । 
ma: प्रकृति और पुरूष ये ही दो तत्व हैं । पुरूष से सानिध्य से प्रकृति की साम्या 
वस्था भंग होती है और तब उसमें गति आती है, जिसके फ्लस्वरूप महादाविकुम 

से सभी अन्य तत्वो' का विकास होता है । पाँच महाभूतो तथा मन और इ न्द्रियो' 
के ही विभिन्न संधातो' से ही “नाना जीवो येन" जगत बनता है । पुरूष प्रकृति 

से मूलतः अनासक्त Ë | पर जगत में वह प्रकृति के कार्यकलाप में बंधा प्रतीत होता 
Ë । ज्ञान के इस बन्धन को दूर करके पुरुष का अपने अस्तित्व का अनुभव करना ही 
मोक्षा या कैवल्य है । पुरुष दृष्टा और भोक्ता दोनो' है, किन्तु वह कर्ता नही है। 


केवल्य मॅ पुरुष अपनी शक्ति तथा योग शक्ति से ज्ञान तथा आनन्द प्राप्त करता El 
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विकास कुम का व्यक्तिम या विपरीत कुम तिरोभाव या प्रलय 
हे | विकासक्रम में area सत्कार्य वाद या प्रकृति-पररिणय वाद के fagr=q को 
मानता १, जिसके अनुसार कार्य कारण में सर्वदा पूर्व ते ही -चिधमान रहता Él 


2? | 
कार्ष कारणावस्था का व्यक्त रुप ही है | 


पोग- 

योग एक qa धर्म है, जो तत्व, ज्ञान, स्वर्यं अनुभव द्वारा प्राप्त 
करना सिखलाता है और मनुष्य को उसके अन्तिम ध्येय तक पहुँचाता है । योग 
स्थूलता ते सम्ध्र मता की और जाना अर्थात्‌ बाहर से gras होना है । चित्त की 
af” के द्वारा हॅम स्थूलता की और जाते हैं अर्थात्‌ aer होते हैं । जितनी 
वत्तिपो' asa होती जायेंगी उतनी ही उनमें रज और तम की मात्रा बढ़ती 
जायेगी और जितनी fat अन्तर्पुत होती जायेगी, उतना ही एज और तम 
के तिरोभाव पूर्वक ara का प्रकाश बढ़ता जायेगा । जब कोई मी वत्ति न रहें 
तब Ye परमात्मास्वरूप WS रह जाता है । योग के तीन मुख्य विभाग किये जा 


सकते है।$।ई ज्ञान योग १2 उपासना योग १5६ कर्म योग, 


योग दर्शन के चार पाद हैं और ।95 तत्र हैं । समाधियाद Sl, 


साधना पाद में 55, fafta में 55, और कैबल्यवाद Y 5५। 


योग के आठ औं हैं - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 


धारणा, ध्यान और समाधि | 
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कम मीमासा :- 


कर्मकाण्ड, उपासना काण्ड, तथा ATA काण्ड इन तीनो काण्डो' 
के %erá feas विचार को मीमांसा कहते हैं । मीमासा शब्द" मान ज्ञान"से 
जिक्षासा अर्थ में माने harara वार्तिक की सहायता ते निष्पन्न*होता 
% | मीमांसा के दो भेद हैं - पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा । पूर्व मीमासा 
Y कर्मकाण्ड तथा उत्तर मीमांसा में ज्ञानकाण्ड पर विचार किया गया है | 


उपासना इन दोनों मेँ सम्मिलित हैं । 


ga मीमासा :- 


मीमांसा का प्रथम qa है -” अथातो धर्म जिज्ञासा" अर्थात अब धर्म 


की जिज्ञासा करते हैं । मीमांसा के अनुसार धर्म की व्याख्या देद विहित, शिष्टो 


से आचरण किये हुये कर्मों में अपना जीवन ढालना है । इसमें सब कर्मों को ar 
तथामहाय्ञो* के अन्तर्गत ल दिया गया है ı महाय्क्ञो' तथा ast द्वाराङ़ाहमण 
शरीर बनता है । वे यज्ञा तथा महाय््ञा वेदों W ब तलाई हुई विधि के अनुसार 
होने चाहिये इनकी सिद्धी के लिये “शब्द” अर्थात्‌ आगम प्रमाण ही माना ह । 
जी वेद हैं de के पाँच प्रकार के विषप है - विधि, यंत्र, नामधेय, निषेध तथा 
अर्थवाद, इन पॉयो' faat के होने पर भी तेद का तात्पर्य विधि वाक्यो में 
Tel 


मीमांसा ग्रन्थ सब दर्शनों में सबसे बड़ा है | इसके gar की संख्या | 
26५५ तथा अधिकरणो” की 909 है । ये zm अन्य सब दर्शनों के gay की सम्मिलित 


संख्या के बराबर है | द्वादश अध्यायो N धर्म के विषय में ही विस्तृत विचार 
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किया गया हे । पहले अध्याय का विषय है - धर्म faas प्रमाण, cat का 
भेद [एक धर्म ते दूसरे धर्म का gitaj तीसरे का अंगत्व, चौथे का प्रयोज्य 
gatas भाव, पाचवे का क्रय अर्थात कर्मों में आगे पीछे होने का निर्देश, छठे 


का अधिकार § गङ्गा करने वाले पुरुष की योग्यताईँ, सातवे तथा आठवें का 


अतिदेश {रक कर्म की समानता पर अन्य कर्म का विनियोग? नवे का उह, दसते | 


का बाध, ग्यारह्वें का तन्त्र तथा बार है की विषय gas है । 


$28 उत्तर मीमासा :- उत्तर मीमांसा को SERA, शारी रिक सूत्र ब्रहम- 
मीमासा तथा वेद का अन्तिम तात्पर्य बतलाने से वेदान्त दर्शन और वेदान्तमी मासा 


भी कहते हैं । इस दर्शन के चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार ger में विभक्त 


€ SHP sa पकार ठै :- 


{।१ पहले अध्याय का नाम समन्वय अध्याय है क्यो'कि इसमें सारे वेदान्त 
वाक्यो' का एक मुख्य तात्पर्य gen में दिखाया गया है । इसके पहले पादो” में उन 
वाक्यों पर विचार है जिनमें ब्रहम्‌ का चिन्ह agarfe स्पष्ट है | दूसरे में उन 
पर विचार है जिनमें gen का चिन्ह स्पष्ट है और तात्पर्य ज्ञान में है | चौथे 


में संदिग्ध पदो पर विचार € | 


४2 दूसरे अध्याय का नाम अविरोध अध्याय है ı क्योकि इसमें इस दर्शन 
के विधय का तर्क से श्रृतियो' का परस्पर अविरोध दिखाया गया है । इसके पहले 
पाद में इस दर्शन के विषय का erfa और तर्क ते अविरोध, दूसरे में विरोधी तर्को 
के दोष तीसरे में पचमताभ्रूत के वाक्यो! का परस्पर अविरोध और चौथे में लिङ्ग 


पारीर विषयक area? का परस्पर अविरोध दिखाया गया È | 
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3. तीसरे अध्याय का नाम साधन अध्याय है, क्योकि sa विधा के 
साधनो” का निर्णय किया गया है । इसके पहले पाद Y मुक्ति से नीचे के फ्लो 

में afe दिखनाकर उनसे वैराग्य, दूसरे में जीव और ईश्वर में भेद दिख्लाकर Star 
को जीव के लिये फल दाता | होना तीसरे में उपासना का स्वरुप और चौथे पाद 


में ब्रह्म दर्शन के बेहिरङ्ग, साधनो” का वर्णन है । 


Le चौथे अध्याय Y विद्या फ्ल' का निर्णय दिखलाया है, इसलिए इसका 
नाम फ्लाध्याय है | इसके gen पाद H जीवन्मुक्ति,द्वसरे में जीवन्मुक्त की मत्यु, 


तीसरे में उत्तर गति और चौथे में gen प्राप्ति और ब्रहम्‌ लोक का वर्णन है । 


अधिकरण :- पादो' Y जिन जिन अवान्तर विषय पर विचार किया गया है,उनका 
° yi — TH = 
नाम अधिकरण Ë । अधिकरणों' के (o विषय हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीवात्मा, पुनजन्म, 


मरने के पीछे की अवस्था, कर्म, उपासना, ज्ञान, बन्ध, और मोक्ष ४४ 


मीमांसा मैं कर्म :- पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमासा के बारे में जानने के पश्चात 
de स्पष्ट होता है कि Mater में कर्म या क्रिया का प्रधान महंत्व है । यह कर्म 
और उसके फल को बिना ईश्वर के अपूर्व या नियोग की मदद से सम्बन्धित करती 
है, और निष्काम कर्म करने पर जोर देती है, इस अर्थ में मीमांसा की frey 

सदैव ग्राह्य हैं | वस्तुतः कर्म का उच्छेद नहीं हो सकता और इसीलिये किसी न 

किसी अर्थ Y कर्म मीमांसा की या मीमांता में कर्म की मान्यता रहेगी । 


O :- पातह्णल योग प्रदीफ लेखक श्री स्वामी ओमानन्द तीर्थ । 
प्रकरण 2 पृष्ठ 26 के टूर में से । सहायक ग्रन्थ हिन्दी साहित्य कोश | 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


er &४ í Z फाया 


॥ | yt “ch J fir 9६ ४ fs 
ME 7-2 :- 

प ¿s FET PEIE पठाए ~: छल 

an ¥ mues? 9 $ Tessie । ॐ wank प्र 


Be. 
Pe. een कछ 0 a 
u ES EA DI fr 
a ¿2 re, 
छि ब tite Sere e Tereh BD 2; ka W Teredo 
7 tn ba W Trt की Z nfs sanz sm 


हि 00 र हैं york test fs po का: vf 


2 Fs 
FIR Ë $ B 
a he 


= 
" a 


- 


al 
š 


RR 


२ 
TS छल एकल 
= w > = 
+ pan 
š < u 
>, 
k: = 
PT- NO 
Ir nd 
"PAD 
> 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वेदान्त :- वेदान्त का शाब्दिक अर्थ है वेद का अन्त अर्थात अन्तिम भाग । 
St के अन्तिम भाग उपनिषद नामक ग्रन्थ है, अतः उनको वेदान्त कहा जाता 
हे | पर उपनिषत्‌ का स्वर्यं का अर्थ क्या है १ शंकराचार्य का कहना है कि जो 
बन्धक को काटे वही ज्ञान उपनिषद है । इस एकार तत्व ज्ञान के अर्घ में उपनिषत 
का प्रयोग होने लगा । तब वेदान्त भी इसी तत्व ज्ञनन के अर्थ में उपनिषत्‌ का 
प्रयोग होने लगा | तब तेदान्त भी इसी तत्व ज्ञान का समानार्थक हो गया,और 
उसका अर्थ किया गया - वह विधाया शास्त्र जो तेद या मौखिक ज्ञान के अन्त 
Y अर्थात परे हो- यहाँ 77 वेदान्त शब्द अग्रैजी के "मेटा फिजिक्स" अर्थात भौतिक 
विज्ञान के परे वाला ज्ञान हो गया । उपनिषदो' के या वेदो' के तत्व ज्ञान को 
एकत्र समन्वित करने वाले बादरायण ने gen तत्र या "वेदान्त aa” लिखा । प्रायः 
उनके दर्षन को वेदान्त दर्शन कहते हैं उपनिषदो ते वह rag उपनिषद है, अतः इसके 
दर्शन कौ भी वेदान्त दर्षन कहा जाता है । "उपनिषद" “yema? और "गीता" 
इन तीनो! कौ या इसमें से किसी को प्रधान मानकर चलने वाले दार्शनिको के दर्शन 
को भी वेदान्त कहा जाता है | आजकल वेदान्त शब्द का प्रयोग साधारणतः इसी 
अर्थ में होता है । शकर, भास्कर, रामानुज, निम्बार्क, मध्व, Hs, श्रीपति, 
बल्लभ, विज्ञानभिक्षु, बलदेव और रामानन्द “Sea” ने प्रसिद्ध भाव्षथ्यका र हुए 
हैं । इनके दर्शनो' को भी वेदान्त कहना युक्ति युता ही है । इन सभी भाष्ककारो' 
भें श राचार्य सबते प्राचीन है | अतः प्रायः उनके दर्शन को ही बादरायण का सच्चा 
दर्शन माना जाता है । वेदान्त प्रायः शंकराचार्य के दर्शन के अर्थ Neg ही चला 
है | सामान्यतः पाश्चात्य देशो' में और अपने देश में भी लोग शकर के दर्शन को 


भी वेदान्त सम्झते हैं | 
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ch वह अद्वैत वेदान्त ही है | अन्य वेदान्त या तो वैष्णव वेदान्त के नाम 


से या da वेदान्त के नाम Y एसिद्ध है । 


SERA के सभी भाष्यकारो H इस बात का मतैक्य कि वेदान्त 
का मुख्य farra “senate” है और इसकी सुन्दर तथा पर्याप्य अभिव्यक्ति, 
gen सूत्र के प्रथम चार way में या चतुःसूत्री में हो गग्नी है ।” अथातो ब्रहमजिज्ञासा” 
"जन्माधस्य यतः" शास्त्र योनित्वात और "तत्तु समन्वयात्‌" ये ही चार पूत्र है। 
इनके अर्थ इस प्रकार से हैं Jı$ वेदान्त सम्झने के लिए ब्रहम जिज्ञासा होनी 
चाहिए | यह स्वतन्त्र शास्त्र है । १2% gen वह है जो जगत का एल स्त्रोत है, 
आधार तथा लक्ष्य है | जगत उसी से निकला है । उसी में है और उसी मॅ इसका 
लय भी होगा १३% ब्रहम को शास्त्र से ही, अर्थात वेद उपनिषद से ही जाना जा 
सकता है, अन्य प्रमाण से नही” । १५% वेद उपनिषद का समन्वय वेदान्त की 


fer में होता है अन्य दशनो की शिक्षा में नहीं । 


इस प्रकार उपर्युक्त वैदिक arma के विभिन्न क्षेत्री के अध्गयन से 
यह पता चलता है, कि मुल रूप ते इसमें faye चेतना, ब्रहम, तत्पश्चात्‌ उसके 
विभिन्न रूपो Hose होने तथा एक्ट पदार्थ रूप के मनुष्य रूप के जन्म ते पुनः 
उसी मोक्ष रूप अर्थात्‌ उसी समस्त श्रृष्टि के मूल स्त्रोत अव्यक्त चेतना जो कि 


ब्रहम स्वरुप है, हो जाने के लिए आवशयक प्रक्रियाओं का बंधन है । व्यक्ति 


—— — u Gee — — — — — vun 
= ——— ——— L. UU. > al 
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के जन्म से उसके अंतिम संस्कार तक उसको उस परमूब्रहम तत्व अर्थात्‌ मोक्ष 
a के लिए कित पुकार की प्रक्षियाएं बौद्धिक चिन्तन तथा भौतिक पदार्थों 
no 


का समस्त जीवन में ग्रे qu प्रयोग तथा विभिन्‍न उर्जाओ' और शक्तियों 


का पीर गीणक आख्यानीः ते ग्राध्यप्र मै am है । इन सबका मल आधार HTEEH 


= 


मानव शरीर Ë । जिस प्रकार " शरीर meag खलु: धर्म साधनमा अतः यदि 
शरीर को प्रकृति की पूर्ण अनुकूलता मिलेगी तो ही शरीर का पूर्ण विकास कमठ 
è | इसी आयोजन के लिए स्थापत्य वेद - वास्तु शास्त्र में दिशाओं आकारो 
अनुणा तो आदि के <q FAN तथा age विशेशो' के आधार पर उनके लिए 

निर्माण तह चाहे कुटिया हो, अथवा गृहस्थो के घर हो या विभिन्न प्रकार के 
नगर नियोजन व दैव gare, इन सबका अत्यन्त व्यापक ज्ञान अन्तरनिहित Ë! 


जायि 


जिस प्रकार एक साधक साधना भी करता है तो उसके लिए उचित दिशा, उचित 


तातातरण आव्यक है | जिसका विधान स्थापत्य वेद देता है | 


a 


इस पुकार ated वैदिक arma उस झूल येतनत्नरत्ता को प्राप्त मरने 
के ही माध्यम है | जिन्हें se मंत्रो' से यजुर्वेद WY से सामवेद सामगाथन ते 
और समस्त dera उनके उपयोगो' के प्राकारो की तिथि का वर्णन करके एवं 
उपांग उनकी मीमांसा तथा चिन्तन करके, तथा डातिहास ,पुराण ,स्मतियो आदि 
अपने साकितिक अभिव्यंजनो', आख्यानों द्वारा उनकी महत्ता तथा पूर्णता स्थापित 
करती हैं | जिसके लिए शरीर को पुपात्र बनाने के लिए स्थापत्यतेद वास्तुशास्त्र 


महत्व्पूर्ण भ्रुमिका निभाता हे | 
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- शरीर के विभिन्न YA चेतना के Fes में 

- अंगो' की चेतना विषयक सङ्गा 

- वास्तु पुरुष के विभिन्न 3 

- वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों पर स्थापित 
देवताओं का पारिचय 

= देवताओं का शारीरिक चेतना से अंतर्सम्लन्ध 


= गुणो” ते अर्न्तसम्बन्ध 
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मानवीय शारीरिक संरचना चेतना के संदर्भ Y 
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मानवीय शरीरिक संरचना को जब चेतना fama के सन्दर्भ Y 
देखी तो उसमें मुख्यतः शरीर के विभिन्‍न अंग चेतना के संदर्भ में, अंगो' की 
चेतना विषयक TY व गुण पर विचार करेगे, तत्पश्चात्‌, वास्तु पुरुष के 
विभिन्न अग, वास्तु पुरूष, वास्तु पुरूष के विभिन्न अंगो' पर स्थापित 
baara? का परिचय तथा उन देवताओं का शारीरिक चेतना के गुणों से 
अन्तर्सम्बन्ध, इन सभी बिन्दुभो' पर अलग-अलग विचार करके उसे स्पष्ट करना 


परम आवश्यक होगा जो इस प्रकारते हैं। येतना विज्ञान = दैदिग वागमय को 
प. पू. महर्षि महेश योगी जी के निर्देशन में डॉ. टोनी नेडर द्वारा निम्नलिखित 
५0 क्षेत्रों Y विभक्त किया गया है | जो खण्ड -sJı में वर्णित है । l 

खण्ड - उ fı} 


शरीर के विभिन्न आग चेतना के संदर्भ Y 


पारी र विभिन्‍न अगे को जब चेतना के सन्दर्भ में देखी तो सबसे 
पहले यह जानेंगे कि सम्पूर्ण मानव शरीर समस्त वैदिक वागमय द्वारा ही निर्मित 
%, या फिर sa प्रकार से कही कि मानव शरीर का प्रत्येक अंग चैतन्य वैदिक 


स्पन्दनो' द्वारा स्पन्दित है, जिसे निम्नलिखित सारणी द्वारा स्पष्ट किया 


जा सकता Ë | 

शरीर के अग चेतना के सन्दर्भ में 
T: सम्पूर्ण मानव शरीर $५६ ऋग्वेद 

१2% सैन्सरी सिस्टम सामवेद 

ग्रन्थ - ह्युमन 'फिजियोलाजी - वेद एण्ड वैदिक लिटरेचर, . 


लेखक - डो. टोनी AST 
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गेट इन्टरमी डिएट भट 

मेमोरी सिस्टम्स एण्ड 
ferata 
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HA 

इम्यून सिस्टम बायोकेम्स्ट्री 


एनाटामी 
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पुराण 


स्मति 
गन्धर्वविद 


धनुर्वेद 
स्थापत्य वेद 


चरक संहिता 


सुश्रुत सहता 


वारभदूट संहिता 

भेल संहिता 

हारीत साहिता 
काइथप संहिता 
माधव निदान संहिता 


शाङ्ग धर संहिता 


माव प्रकाश संहिता 


अक वेद छाति शाख्य 
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कॉटॉको कोर्टीकल फाडबर्स 


z 3 
` कोर्टाँको we टक्टल 


स्पाइनल फाइबर्स 


काँटीकोथालिमिक 


कोर्टीकोक्लाउस्ट्रल फाईबर्स 


कोँमीस्त्रल एण्ड कॉर्टीकोकोर्टीकल 
ç 
फाडबर्स 


थालमोकोर्टीकल फाडबर्स 


गुक्ल यजुर्वेद प्रा तिशाख्य 


अधर्व वेद प्रातिशाख्य 


अथर्ववेद प्रा तिशाख्य 

४ चतुरध्यायी | 

कृष्ण यजुर्वेद प्रातिसाख्य 
jarata} 

सामवेद प्रातिसाख्य 


| पुष्प सूत्रम १ 


इस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंगो को चेतना के स्पन्दनो' के 


eg Y HET जा सकता है । 
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Ant की चेतना विषयक Hal 


ज ~ 
== F. nF Tp 


शरीर के अंगो' की चेतना विषयक Td व गुण उपर्युक्त शीर्षक पर 


यह स्पष्ट करना चाहिए कि शरीर के समस्त अग जो पूर्व की सारणी में अंकित 


far गये हैं, उनकी चेतना विषयक TY व चेतना के गुण क्या हो सकते हैं । 


उस पर निम्न सारणी दारा विचार किया जा सकता है :- 


Tere के भग 


सम्पूर्ण मानव शरीर 

सैन्सरी सिस्टम 

प्रोसेसिंग सिस्टम 

मोटर सिस्टम 

आटोनोमिक गैगिलया 

fafa सिस्टम 

हाइपो थेलमस 

पिट्यरिटी ग्लैण्ड 

न्य्रोट्रांस मीटर्स न्युरोहॉरमा न्स 
aaa गाग्गलिया सेरेब्रल कॉटेक्स 
pfa नर्व्स JA स्टेम 
थालामस 


सेरेबलम 


चेतना विषयक AMY व गुण 


संहिता 

जागति का प्रवाह 
बौद्धिक feat शक्ति 
पति क्षित पूर्णता 
अभिव्याक्‍्ति 
परिवर्तन 

विस्तार 

स्व सविध 

मापन ed पीरमापन 


ज्योतिक्षमती gat {सर्वज्ञ 


fae एव॑ निर्णयात्मक 
विपैषता 


८०0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


` te a PER 


rio = h A, 
a TAS ES 


i Q 


2l. 


22. 


23. 


24. 


25. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


टाइप्स ऑफ न्युरोनल एक्टी विटी 
एसोसिएशन फाइबर्स आफ द 
Fa कोटिक्स 

Paa ऑफ सेन्ट्रल नर्वत 


सिस्टम 


इन्टीट्रेटेड फक्शनि आफ 
teem नर्वस सिस्टम 
असैन्डिग REGA ऑफ 
सेन्ट्रल ada सिस्टम 
'फिसीकुली प्रोपी 
डिमैन्डिँग ट्रैक्ट्स आकि 
सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम 
तौलेन्टरी मोटर एण्ड 
सैन्सरी प्रोजेक्शन्स 
जेट इन्ट रमी डिस्ट Y 
भमो री सिस्टम्स एण्ड 
रिफूलैक्सीज 

साइकलस एण्ड रिधम्स 
पैसमैक रमैल्स 
इम्यून सिस्टम बायो कैमिस्ट्री 


एनॉटॉमी 


कुमबद्वता 


सम्बटता 


Taasi त्मक 


एकात्मकता 
भातातीत स्व YA 


गतिमान 


संरचना त्मक 
पूर्णता का प्रस्फुटन 


प्राचीन एवं गास्टत 


स्मृति 
एकीकरण Ya समन्वयता 


अजेय एव॑ उन्नति कारक 


सुस्थापना 
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मैसोडर मल fama एण्ड औँ रगन्स 
एक्टोडरमल feta एण्ड yora 


इन्डोडरमल fep एण्ड sora 


ग्लीयस सेल्स 
ब्लड एण्ड सर्क्युलिट री सिस्टम 


लिगामिन्टस एण्ड टेण्डन्स 


सेल मैम्ब्रेन 


साड्टोप्लाज्म we 

साङटीस्केल टोन 

सैल्स न्युक्ली यस 

प्लैक्सो फार्म लेयर हारी जैन्टल 

कॉर्टीकोकोीर्टीकल फाइबर्स 

कोर्टिको स्टेट teen स्पाइनल 
G 

फाइबर्स 


कार््टिकोक्लउस्ट्रू फाइबर्स 


कॉामिस्त्रित एण्ड कार्टीकोकोटीकिल 


फाइबर्स 


थालमाकोर्टीकल फाइबर्स 


अहंब्रहमा स्मि 


संगठन संवर्धन एल सहयोग 


m 


संचार क्षमता va वाग्मिता 


साम्यता 
पृथकता 
पोष्षणका री 
साम्यता 
निरूपण 


AIST त्मक 


बोधमयिता 


व्यापक पूर्णता 
af frma, प्रसारण 


grec 


fanaa 


सर्व व्यापकता 


खण्ड का लोप, अखण्ड 


का दर्शन 
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(५ वास्तु पुरुष के विभिन्न अंगों पर स्थापित देवताओं का परिचय 


मिम्नलिखित विवरण उपर्युक्त खण्ड उ व ५ को व्यक्त करता है । 


वास्तु पुरुष की संकल्पना farrgare अधोमुख लेटे पुरुष की है, जिसके 


दोनो' हॉथ नीचे व दोनो' पैर के पज hera दिशा मेँ स्थित है {सरन चित्रानुसार१ 


-: वास्तु परूष के विभिन्न अग व उनसे सम्बन्धित देवता परिचय :- 


———— 
— s s GE — — — — s< 
=— — —— wa —— — 


वास्तु पुरुणाग 


दह्षिण भुज 
दाम भुज 

वधा स्थल 
दक्षिण स्तन 
वाम स्तन 
दष्ठिण बाहू 


वाम बाहू 


अग्नि 

fefa a en का अधिपति, 
अम्बुदा घिप 

जयन्त एव॑ अदिति 


वायु 


चन्द्र 
महेन्द्र, चरक , आप ,आपवत्स 
c 
अर्यमा 
पृथ्वीधर 
सत्य भष नम, वायु व पूषा, 


war, रोग, नाग, मुख्य, 
एवं भल्लाट 
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करफो णिस्थ ४दोनो Afat} 


हृदय 

बगल ऐँदघ्िणई 

बगल Saray 

उदर 

लिंग के मध्य भाग में 
दाथी उरू 

बायी उरू 

जंघा ४दश्षिर्ण! 

जंघा Ó वाम 3 


चरण 


सचित्र अर्थात गणेश, 

far , रूद्र तथा शक्तिधर 
बुम्हा 

faqa Term 

शीष तथा Hae 

faa एव॑ विदस्तान 

इन्द्र एवं जय 

um 

वरूण 

भङ्ग गन्धर्व और भुग 
दौवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत 
पितू 


उपर्युक्त समस्त देवता प्रकृति के विशिष्ट गुण क्षेत्र के चेतना के 


स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं, जिसका वर्णन समरागण सूत्रधार भवन निवेश 


के अध्याय ı7 के पुष्ठ 78, 79, 90 में मिलिता है । इन सकैतो' का विश्लेषण 


करने से इनकी वेज्ञानिकता स्पष्ट होती है, जिसका उपयोग स्थापत्यवेद वास्तु 


c 
शास्त्र की व्यावहारिक उपयोगिता के संदर्भ में अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


शा री रिक चेतना के गुणो” में अतर्सम्बन्ध 


Lee 


ब्रम्हा 


वहिन 


¢ 
पजन्य 


यण 


Wea संभव, सहस्त्रानन 
अचिँत्य fea 
सर्वपूतह र 


वष्टिमान, अँडुदाधिप 
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y 
महेन्द्र 
विवस्वान 
सत्य 


भश 


अन्तरा {नम 


mea अनिल हूँ 


पुषा 
Tare 
Tela 
पम 
गन्धर्व 
भंगराज 
भांग 
fagor 
दौवारिक 
सुग्रीव 
पुष्पदन्त 
तरूण 
असुर 


गोष 
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कायप भगवान 

सुराधीश, दनुजो के विमर्दक 
अहस्कर 

gafea धर्म 

काम, मन्मथ 

TAA 

तायु 

मा ताप 

अधर्म, कलिका अप्रत्तिम qa 
चन्द्रतनय , बुध 

प्रेताधिप , faram के पुत्र 
नारद 

fafa के पुत्र 

अनन्त, स्वयं भू धर्म 
'पिललोक निवासी देवगण 
नन्दी gt के अधीश्वर 
आदिपजापति मनु 

महाजव पैनतेय 

जलनाथ , लोकपाल 

राहु, अर्केन्दुमर्दन, सिंहिका ga 


gd पुत्र, गनेश्चर 
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पापय्छ मा En 

रोग ज्वर 

नाग arate 

मुख्य त्वष्ट्रा विश्वकर्मा 
भल्लाट चन्द्र 

सोम कुबेर 

चरक व्यवसाय 

अदिति श्री 

fefa यहाँ इसका तात्पर्य त्रिशुल 


धा रणकर्ता बुषमध्वज fae से हैं, 


जो हिमालय से आये हैं । 


रूद्र SHE वज 
आप हिमवान 
आपवत्स उमा 

अर्थमा आदित्य 
सावित्र वेदमाता 

सवित देवी गंगा 
विवस्वान मत्यु शरीर हर्ता 
जय aji 

इन्द्र बलवान eft 
Fa हलधर माली 
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राजयक्षामा TE 
fer Paes अनन्त 
चरकी विदारी amtar, देवानुचारया 


पूतना, पाप राषट्रासी 


यहा यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अग विशेष चेतना 
के उस गुण fala का प्रतिनिधित्व करता है at कि गुण faw के देवता 
के रूप में प्रकल्पित किया गया है । परन्तु यही चेतन तत्व के गुण धर्म 
gafa arma को यादि शब्द ब्रम्ह अथवा ध्वनि के स्पंदन fan के माध्यम 
से व्यक्त किया जाय तो वह निम्नलिखित वर्षो के माध्यम से व्यक्त होता 
है, yata वास्तु ges के विभिन्न अगो! को रूप के माध्यम से, गुण के माध्यम 
से, तथा वर्णो के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया गया है, जिससे कि आवश्यकता- 
नुसार स्थापत्य वेद शास्त्र के व्यावहारिक पक्षा में उतै दोष शमनार्थ भी प्रयोग 


किया जा सके जो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य है । 
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खण्ड - 3 ¿5 
देवताओं $पुरूषागोई के शारीरिक चेतना के गुणों $स्प'दन-वर्णई 


वास्तु व इनका वर्ण निम्न-लिखित है :- 


वास्तु Fa वर्ण 
मूर्धा ET 
दोनो आखो का मध्य E 
ना पिका a 
faas घ 
कण्ठ पा 
हृदय व 
नाभि q 
वस्ति र 
YE {लिग y 
दोनों मुष्क T 
उरू ¿demi न 
जानु ऐँघुटनेई | ण 
पिण्डिका अ 
दोनो" गुल्फान्त 3. 


Setar vfsay HI 


परण af: 
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उपर्युक्त तथ्य पर ध्यान देने पर एक महत्वपूर्ण मर्म स्पष्ट 
होता है, कि शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना या रूप प्रयोजन इन 
साकैतिक वर्णो के माध्यम से स्पष्ट होता है, जो प्रयोगिक रूप से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है एवं स्थापत्य वेद वास्तु शास्त्र में उस स्थान के देवता विशेष 
का किसी निर्माण दारा पीड़ित होने पर उसके शोधन के उपचारार्थ प्रशुक्त 


किया जा सकता है | 
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खण्ड - ५ : 
- areg Ges की क्रिया त्मकता 
- विभिन्न अंगो, mat, ant, नाडयो आदि 
की उपयोगिता 
~ मानवीय शारीरिक रचना के गुणों का उपयोग 
- स्थापत्य वेद के मूल सिद्वातो' पर आधारित निर्माण 


कार्य Y areg gar व चेतना विज्ञान के गुणों के 
अतर्सम्बन्धो' का उपयोगात्मक विवेचन - 
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खण्ड - ५ 


वास्तु Ges की क्रिया त मकता ::- 


दास्तु पुरुष की ियात्मकता को सम्हाने के लिए उसके 32 
gate उनमें देवताओं की दिशा व स्थिति, उनके Fasa, बलिकर्म, Mf- FAT, 
a उसमें प्रयुक्त जड्डी-बटियाँ धान्य आदि, धातु, औषधि, रत्न , चिन्ह, 
विभिन्न आकृतियाँ , स्वर आदि तथा अन्य सम्बन्धित सामग्रियों का विस्तृत 
ज्ञान आवश्यक है | fay वास्तु सम्बंधित gaat व वास्तु दोघो' के निवारणार्थ 
व शोधन आदि महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता ë । इसी प्रकार 
वास्तु पुरुष तथा इसमें वर्णित देवताओं तथा उनकी दिशाओं आदि के आधार 
पर भवन आदि कै द्वार निर्णय आतरिक नियोजन आदि अनेक निर्णय किए जा 


सकते हैं | 
वास्तु पद विन्यास के 52 प्रकारो' का वर्णन निम्नलिखित है :- 


gata :- अधुना पदविन्यासलक्षर्ण क यते FHT | 


छथमँ yayo स्याल्सकर्ला नाममव (va च ४१६ 


द्वितीय चतुष्पदं Ya नाम cara qó मेव च । 
तृतीयं नवपदं घेव नाम पीठ मिति स्म्र॒तम्‌ १28 
चतुर्थ घोडशपर्द महापीठ मिति स्मृतम्‌ | 

dal प॑चपचाशभूपपीठभिति स्मृतम्‌ १३१ 


घष्ठम {ष्ठं qË women चोट्रापीठं च कथयति | 


सप्तर्म सपतसप्ताश स्थण्डिल' परिकीर्तितम्‌ १५१ 


— nn — — — —— — —P --- ——— 
FF आ tc. hrllaltərkiN.—əv— m q — 
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ग्रन्थ - मानघार अध्याय -7, पू- सं. 09, Tats - I-4 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


= 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अर्थ :- अब पद विन्यास के e को कुम से कहता हूँ । प्रथम एक पदीय 
"सकल" कहलाता € | द्वितीय चार पदीय "पिशाच" या "पिचक" कहलाता 
है । तृतीय नवपदीय "पीठ" कहलाता है । एवं चतुर्थ सोलह पदीय "महापीठ" 
विन्यास कहलाता € | पांचवा पच्चीस पदीय उप पीठ कहलाता है । छठा 
36 पदीय उग्र पीठ कहलाता है | एवं सातवॉ उन्चास 49 पदीय स्थडिल 
कहलाता है | 
दरी प्रकार से अन्य प॒द विन्यासो' का मी वर्णन है जो इस 
प्रकार से है | 


प्लोक :- अष्टमं तु चतुःषष्टिपदं चण्डितमी रतम्‌ | 
कथित {उकलई मेकाशी तिशी far a परमशाधि kan 
दशम शतपदं स्यान्नाममा Š म चाई aaf ag | 
एकादपाँ तथा grad चैकविंशच्छतु पदम्‌ {6 
स्थानीय नाममे ia व q याथ दादशक' तथा | 
acrid Bab चत्वाररिंगदेव fered} शतधिक पदम्‌ १7१ 
त्रयोदश तथा प्रोक्तं नवषष्टप धिकं शतम्‌ | 


aha विधिं ज्ञात्वा नाम चोभयचण्डितम्‌ १8४ 


अर्थ :- आठवाः jata} 6५ पदीय छन्दिता कहलाता है, नवमा 
geura पदीय परमशायिका है | दसवा सौ पदीय आसन नामक हिन्यास 


२ | ग्घारहवा एक सौ इक्कीस पदीय Jı2ı) पदीय स्थानीय नाम का पद 


0“ a un Cs s sI nn nn ln — < -.-P-s<<= — तम 
नागा ता 
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विन्यास € | बारहवाँ १।७१६ एक सौ उनहत्तर पदीय पदविन्यास shoe fear 
नामक Ë I इस प्रकार चौदह पकार के पदविन्यासो' का वर्णन है, इनके अन्य 


WY का भी हम आगे वर्णन करेगे | 
अन्य पद विन्यास इस प्रकार है :- 


इलोक :- चतुर्दशं तथा gted षण्णवत्याधिकं श॒तम्‌ । 
नाम agora g ajari थ पंच्चदर्श तथा ११ 
पंच्चविशपदा fied qacarerf-aqq | 
नाम॑ मई महासन' प्रोक्तमथ षोडणक तथा । $ (OŠ 
सप्ताष्टाधिक॑ Tend पद्यगर्भ ad भवेत्‌ | 
तथा वै सप्तदशकं नवाशी त्िशतदयम १ । । 
Tagi पदमेवीक्तं तधाष्टाद्षम॑ Sel तथा | 
चतुर्विशत्सत्रिशतं चैव augen भवेत्‌ 328 


c 


अर्थ :- चौदहवा "ag नामक विन्यास कहलाता है, जो (96 पदीय 

अर्थात एक at छि्यानवे पद का है । पन्द्रहवा [225 दो at पच्चीस raa 
महासन कहलाता है । सोलहवाँ दो सौ छप्पन पदीय "पद्म गर्म" फह्लाता El 
सत्रहवा' दो सौ नवासी १289 पदीय faga है । अठारहवा' तीन सौ चौबीस 


पदीय कर्ण्टक होता है | 


ग्रन्थ - मानसार अध्याय - 7, पू. सं. 33-34, श्लोक 9 से ।2 तक 
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इसी gore अन्य भी भेद हैं :- 


gate :- aaa तथा va [पैक षष्टिशकायम्‌ | 
गणितं पदमित्येतं तथा farf ततः || ।3 ।। ` 
चतुः wave ua gted gofa १त्र्यवि{ शालकम्‌ | 
तथा येक विंशतिकं पैक पंच्चाष्टमाधिकम्‌ ı it ।५ ।। 
चतुः शापदं युक्तं defe ffl रतम्‌ | 
तथाऽपि द्वार्विशातिक वेदाशी frag: शतम्‌ । pl isi 
पर्द पुपतिकान्तँ स्याच्र योरविशाद्विधानके | 
नवविंशत्पच्चशतं पदमेतद्िशालकम्‌ | ।।।6।। 
चतुर्विगादिधाने तु घटधिक्य {क्य ससप्ब्चति, | 
प'च्चश्तपदयुतं विप्रगर्भमिति स्मृतम्‌ । ।। ı7 ।। 
पश्च्वारविशादिधाने तु पश्च्चबिशँत्सषद्गतम्‌ | 
पदं विवेश {विशवे rer {य नाममे aa एकी तितम्‌ । । । 8। । 
जल्‌ विशतिविधाने तु षट्स८्ततिकसंयुतम्‌ | 
Sad पद ईद rea {य विपुलं {ल{ भोगमिति {गं तु स्मतम । ११ 
सपतविशाडिधाने तु नवर्तिशितिसप्त्पाः | 


शतयुतं पदं चैव विप्रकान्तर्मिति स्मृतम्‌ I II 20 Il 


अर्थ : - पद विन्यास से सम्बन्धित इन पदो? का अर्थ इस प्रकार से है | 


चौबिसवा' पद विन्यास पांच at छियहतर पदीय Poo 
ग्रन्थ मानसार अध्याय - 7, शलोक ॥३ से IO तक | 
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पच्चीसवा' छ: तौ पच्चीस पदीय fara} नामक पद विन्यास € | 
छब्बी सवा 6 सौ छियत्तर geta "fan" मोग नामक है | 


सत्ताइसवॉ सात सौ उन्तीस पदीय "वतिप्रकान्त' है । 
आगे के अन्य wa विन्यास इस प्रकार ते हैं :- 


gare :- तथाऽपि चाष्टाविशत्ये वैदाशीतिं च माईशीत्या तथाईँ घिकम्‌। 
सप्तसंख्यागतपुतँ fama mwr afa स्मतम्‌ II 2। I 
afam fea तु aar Anr fa चाई धिकम्‌ | 
अष्टशतपदं {द युक्तं व्पिभक्तीति ira कीर्तितम्‌ । 22। 
तत्र त्रिशद्विधाने que नकात तथा | 


एवं farusare च चैकत्रिशद्विधानत्‌ः ।। 23 ।। 


अर्थं : = आतूठाइसरवो पद विन्यास सात सौ घौरासी पदीय "विशालाक्ष " 
नामक है । 


उन्तीसवा पद विन्यास आठ सौ इकतालीस पदीय १विएर्भाक्त 


नामक है | Hear ` farat सार” नामक नौ सौ पदीय है | 


अन्य दो पद विन्यास इस प्रकार हैं :- 


श्लोक :- एकषषिट समा घिक्य पदं नवशतयुतम | 
एदमीपवरकान्त स्याठ्ठात्रिशदिधानके | ll 24 ll 


चतुर्विशतिसंपुक्त॑ सहस्त्रपदसाम्मितम्‌ | 


i e दकल Ñ. ew Ñ... k sí. "sU — 


ग्रन्थ - मानसार अध्याय - 7, शलोक 2। से 23 तक 
वही ats Tats 2५ से 25 तक | 


८७८0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= oc इन पलोको' का अर्थ इस प्रकार ते है | 


इक्कतीसवा पद विन्यास at सौ इकस्ठपदीय "Sar कान्त 


बत्तीसवाँ पद विन्यास एक हजार चौबिस पटीय "चन्द्रकान्तः 


इस प्रकार से यह स्पष्ट हुआ कि मानसार नामक ग्रन्थ में यह 
32 प्रकार के पट विन्यास हैं, जो अलग-अलग संख्याओ*, पर्दो एव॑ अलग-अलग 


dara? से अलग-अलग प्रयोजन Eq है । 
हम इन्ही qe विन्यासो' का सचित्र वर्णन करेगे :- 


$Š सकल पद विन्यास - 
यह एक पदीय होता है । यह भगवान के स्थान पर या पूजा 
स्थल, E, भवन, बैठक, मोजन-कक्ष, तथा श्रादआ दि में उपयोग 


मेँ लाया जाता है | 


ag: gedg $30} स॑धुकतं सकलभेकपदं भवेत्‌ {स्यात्‌} 
तत्पूर्वप्त्रमा दिव्य aga यमाख्यकम्‌ । ।। 26 Il 
grana जलेशं AT क्षपाहरम्‌ । 
देवतागुस्पूजार्थ चरिनकार्यार्थमेव वा | 3II27lI 
यती नामातना jaj यापि भोजनार्थ सनातनझ्‌ | 


पेतकार्थ तु संपूज्य {ज्यं ed तु सकल स्मृतम्‌ ।। 28 ।। 


ga 
सोम 
| 
y उत्तर er tn 
तरूण q आदित्य 
š u 
१ पशिचम " सकल पद"-4 


यम 
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vas : रेल 
Crud :- यह घरल पा सार्दजमिक पजा धर hed 


SATS" da बन 
“निया हत बनाया जाता है | पद FET cin ता 


a, 


लोक :- fart duani szag awed een | 
AnA 7 ER 
AA Anh oat पटे स्थाप्य$प्ये? agiu ळकर Demi 
SE IN j 
गगन सोम डश 


पिशाच अवि 
वरूण आदित्य 
4 पद 
पवन यम अग्नि 
णोचक 


पीठ पद fam :- पवनं ara कोणे तु गगन Ar Mü । 


नौ पद 


ee ag Og) ह्पूजार्थ Sud स्याज्जनार्थकम्‌ ।। 30 I 


पीठ 
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म[हापीठ का विन्यास :- 


महापीठ पदे मध्ये ब्राम्हणस्य ऐब्वाम्हपच)ऐ चतुष्पदम्‌ | 
efe देगोशादापवचा frar} deat} तथा ।। 34 M 


dfes च faat} स्वन्ते च इ १चेईन्ट्रं ta तु मित्रकम्‌ । 
eg Ya fal mee da र (méd gafo parq ।। 32 I! 
तदाहि: पारिरितः सत्रे ul da जला १य६न्तकम्‌ | 

आदित्यं faut Ya कृशानुं वितत॑ $e तथा Il उउ।। 

af च भुङ्गराजं च पितृपुग्रीवकौ तथा | 


kaso शोष मारूतं a मुख्यसौमादित तीईस्तथा ।। ३५ l 


अर्थात्‌ = सोलह पदीय महाफीठ कहलाता है | 
उप पीठ पद विन्यास :- 


पच्चपञ््चामरान्‌ पोक्त कानों पेशात पूर्ववत्कृमात्‌ | 


i एवं सत्रस्थितान्देवान्पदस्थाश्र्यबोपपीठके ।। 35 ।। 


š अर्थात - पच्चीसाःदी य उपपीठ कहलाता है | 
ata - Kor us च? oori mio च ata | 
अथाति - छत्तीस पदीय उग्रपीठ कहलाता है । 
qm Ya - सप्तमं acarcat स्थण्टिल परिकीर्तितम्‌ । । 
स्थण्डिल - उन्चास पदीय स्थण्डिल कहलाता है | 


A nn nn e e € —— — ——— — —— — 2  — s "= 
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4. महापीठ पद विन्यास : 


महापीठ पद विन्यास : 


अदिति - MRK: शा ez 72 पद 
जयन्त = WR पद आपवत्स - /2 पद 
आर्यक — WR ` आदित्य _ 2% 
भृश ai: कृषाणु (अग्नि) - 7/2 पद 
सावित्र = PZ वितथ = 2 पद 
विवस्वत्‌ = (2 पट यम - /2 पद 
भृंगराज | - RR पितृ = 2 पद 

. सुग्रीव =. V2 पद ड्न्द - 72 पद 
मित्रक = iat पद : वरूण | ~ 2 पद 
शोष = W2 Se" मरूत = 2 पद 
मुख्य - MME wa - 2 पद 
सोम A भूधर - 72 पद 
ब्रह्म - 2% मध्य मे ब्रह्म स्थान होता है । 
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5. Bude पद विन्यास : 


N 

इसको 5 x 5 अर्थात्‌ 25 बराबर भागों में बाँटते ı gs 

loe उत्तर | 
| [we ne | | 
dl | 

| 

l 

| 


| = el | मुख्य छोड. see 

| : 

ies | S © pt, Er 
| | 

| 


शोष रूद भूधर | आपवत्स | जयन्त 


दक्षिण 


इस बद्‌ विन्यास में ब्रह्म केन्द्र में एक पद में होता है । जो कि आठ पदों से घिरा Par 
है | आपवल्स , आर्यक. सवित्र, विवस्वत्‌. इन्द्र, मित्र, we तथा भूधर । उनके बाहर जो `. 
देवता स्थापित है बे हैं ईश, जयन्त, आदित्य. भृश, अग्नि, वितथ, यम, भृंगराज, पित्‌, सुग्रीव 


वरूण, शोष, गरुत, मुख्य, सोम तथा अदिति । 


प्रत्येक देवता के लिये एक पद है | 
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6. उग्रपीठ पद विन्यास : है! 


इसको 6 x 6 अर्थात्‌ 36 वरादर भागो मै बॉटते है | 


E 


विवस्वत सवित्र| yu 


ईश - । पद उत्तर-पूर्व मे जयन्त ¬ । पद उत्तर-पूर्व में 
आदित्य - २ पद पूर्व में भृशा - पद दक्षिण-पर्व में 
अग्नि - पद दक्षिण-पूर्व में . वितथ - पद दक्षिण-पूर्व मे 
याम - 2 पद दक्षिण में | भृंगराज - पद दक्षिण-पश्चिमे मे 
पितृ - पद दक्षिण-पश्पिम मे सुग्रीव - पद ze qf =m मे 
बरूण - 2 पद पश्चिम À शोष - । पद उत्तर-परश्चिम मे 
RREA, ¬ । पद उत्तर-पश्चिम मे मुख्य - _ पद उत्तर-पश्चिम मे 
सोम: ¬ 2 पद उत्तर में अदिति - ım उत्तर-पूर्व भे 
आपवत्स - १ पद उत्तर-पूर्व में आर्यक ¬ 2 पद पूदं में 

सचित्र = ı पद दक्षिण- qd 3 विवस्वत = 2 Ge दक्षि A 

इन्द्र - 7. पद दक्षिण-पश्चिम से मित्र - 2 uq पश्चिम में 

=Z - 70g उत्तर-पश्चिम में भूधर: - 2 षद्‌ उत्तर में 

Tey - 4 पद पप्य मे) स्थित ह्लोता है| - 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


LN 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


7. स्थण्डिल पद विन्यास : 


इसको 7 x 7 अर्थात्‌ 49 पदों में बॉटते Ë । A 
उत्तर 


पश्चिम “| | आर्यक - पूर्व 
मृंगराज यम वितथ | अग्नि 

~ a दक्षिण 
जयन्त = एल 
अह न्‌ ए मृषा - Ix% 
अग्नि T+ ७ पद वितथ = IÆ 
“w न r = ` भृंगराज - g 
ES हिः. पद्‌ ` सुग्रीव = I% 
शरणा = 3 पद शोष = 7 पद 
वायु = 7 पद मुख्य = ] पद 
सोम = 3 पद अदिति - x% 
२७ = पद आर्यक _ 3 पद 
सवित्र - 7 पद विवस्वत - 3 पद 
SI te वनेतर पट मित्र - 3 पद 
SS se | भूधर = 5 पद 

ब्रह्म - 9 पद (मध्य मे) 
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छन्दिता पद विन्यास 64 पदीय होता है, इसे मण्डूकाकार भी कहते तैं । 


थे सभी तरह के भवनो' में उपयोग में लाया जाता है | छन्दिता 
विन्यास चूँकि सम विन्यास है, अतः इसे fara विन्यास 
कहते हैं | 
शलोक :- एतत्पदस्थित॑ ईस्थानाई सर्वदेवाना' रूपमुच्यते । 
faq a maged चाष्टाविंश- सन्धिभिः ।। 58 ।। 
agon घडा धिक्य॑ त्रिषात्संयुक्तमव च । 
षटकद्वादशसँयुक्तँ कर्णे शूलं चतुष्टयम्‌ ।। 39 ।। 
मध्ये चाष्टकसँगुक्तँ qa त्र मण्ड्रकनामकम्‌ । 
चतुर्वि चतुः तत्रं घोडशान्य Im} त्र सूत्रकम्‌ ।। ५0 । | 
उपर्युक्त शलोक Y जिस छन्दिता पद विन्यास का वर्णन है, उसके 


पद निम्नलिखित तरीके से विभाजित किये जा सकते हैं | 


— — —— —  — —— nn a 
~ — —— — — —— — — >. A A A v... 
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इन gel व देवताओं की व्याख्या इस प्रकार है :- 


श्लोक :- दष्तिणाधुत्तरान्तं स्यात्पूर्वा दिपषिममान्तकम्‌ | 

एते / एतत्‌ ¦ पविँगैतितत्र' स्थात्कणोतूत्र IEA ।। sl li 
एतटाहिस्ततशचैशाच्चतुषवर्णे एदष्ठिणि | 

अपवत्स | पवत्स्यशच dar. ४प्रत्यग $ त्यैकाई धार्षमोग्यता ।। ५2 II! 
afar चैवं सचित्र देवाधार्धपदे "स्थितम्‌ । 

इन्द्रं चैवेन्द्रराजं च प्रत्येकार्धपदे पराः Fee ५३ Ti 

ect sgag चै jga चाधार्धपदभो गिनः PR 


ve चाष्टामराः gheare fera समा रत II 44 ।| 


अर्थात - छन्दितापद "विन्यास Y देवता जेते ब्रम्हा मध्यचार पद में और 
आर्यक विवस्वत मित्र और भूधर प्रत्येक तीन प्रदीप पूर्व से है । फिर चारो कोणो 
में उ. पू. कोने से gefem विधि से आप aca अपवत्स प्रत्येक का आधा पद है | 
और afaa ताचित्र का आधा - 2 पद ag. मे है । द. प. में इन्द्र व इन्द्रजपक 
का भी आधा-आधा पद है और eg रूद्रजय उ.प्र. में आधे-आधे पद में है । 

इस तरह से आठ देवताओं” का स्थान कोने के पदोः में तीसरे ap Y बताया गया 
= | 


छन्दिता पद विन्यास में पदो Y देवताओं की स्थिति इस प्रकार 


पलोक£-- ईशानःचैव पर्जन्यः अईन्यश्राईरिनः पघाणिनकोणके | 


मृश्च {पिताई दौगारिकश्वैव कोणे नैर्क्रत्यदेशके ।। 45 II 


|. MU - मानसार, अध्याय - 7 शलोक संख्या ५। से ५५ तक 
2. ग्रन्थ - मानसार, अध्याय - 7 शलोक सख्या ५5 | 
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प्लीक - रोगं 8 वापुईनाश Parar] eat वायुकोणे चाधार्धिपदेषवरे १ रः? 
sfera jc तत्पश्चौ चतुष्कोणे समा रमेत्‌ ।। ५6 IÍ 
अर्थात्‌ - चौथे चढ़ में कोने के पदो' में ईशान और पर्जन्य हउ. पू. में 
अग्नि व पूषान fag. मे पित व दौवारिक ao. कोने Y 


और वायु व नाग उ. प. कीने में आधे-आधे पद में करना याहिए। 


yat - जयन्तस्तत्परे सौम्ये Parr WT ए$कपूर्वके । 
'वित्थश्चैकपदे पूर्व दक्षिणे }रहकपदे मृगः ।। ५7 ।। 


सुग्रीवो दक्षिण पेव Má fay कपद {देईपप्रिचभे | 

gras पैव पदे मुख्यमु {ख्य उईदितशचोतरेऽपि च ।। ५8 ।। 
पूर्वा दिनक मध्यस्थप्त्रस्य सौम्यदिक्‌द्रििदे | 

तथोत्तरे महेन्द्रस्य ford दक्षिणे तथा ।। 49 ।। 

सत्यस्य fore तह्य दक्षिण दयं भृषम्‌ स्य 


RN मध्यपत्रस्य पूर्वे च द्विपदे यमः | yi50l! 


अथात - इसके बाद प्रत्येक कोने के बाद चारो' ओर दो भुजाओ में 


देवताओं की स्थापना शुरू करनी चाहिए | 


जयन्त उत्तर में fag. कोने H$ अन्तार्वि एक पद में पूर्व की 
तरफ, वित्थ भी एक पद मेँ पूर्व की तरफ ईद. पू. कोने में! त्या मृग एक पद 
दक्षिण की तरफ, qa एक पद दक्षिण ofran कोने में, गोधा faga एक 
पद पश्चिम की तरफ, मुख्य को एक पद परिचम में हैउ- प. कोने N और उदित 


को एक पद मेँ उत्तर की तरफ स्थापित करना चाहिए । हचित्रानुसारएँ 


HA A थि A A A  — A A AA ——=— —=—— p = ज e e nm e e 


।° TRI - मानसार, अध्याय - 7, शलोक संख्या ५6 से 50 
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पूर्वी की तरफ दिनकर आदित्य को एक दो पद देते हैं; 
तृतीय व चतुर्थ चढ़ मेँ [आदित्य के am में उत्र की तरफ दो पद महेन्द्र 
का Ë फिर दिनकर के दक्षिण की तरफ बगल में दो पद सत्य को देते हैं? उसके 


बगल में सत्य के cftm में टो पद में भूष को स्थापित करते हैं । 


शलोकं :- तत्पूर्वे दिपदै स्थित्वा {स्थाप्यं ee चेव af । 
गन्धर्वे fat feos स्थाप्यं मश {घस्य १तद्‌{ feue ig LISILI 
पपिचमे मध्यदूत्रस्य दक्षिण कूण {णः स्थितः | 
द्विपदं Pe) पुष्पदन्तस्य 'दिपाद चोत्तरे तथा ।। 52 Il 
द्विपदे दिपदे Ya war: शोषरोगयो2£ । 


तत्तद्विपदं ज्ञात्वा ugfay ठुमाढुधः ।। 53 Il 


अर्थात्‌ - दक्षिण की तरफ उत्तर ते दक्षिण की तरफ जाती हुई मध्य की 
रेखा के पहले का दो पद यम का होता है | यम ते पहले दो 
पद dea का होता है इसी प्रकार से :यम ते पश्चिम की 


ओर दो दो ua पहले गंधर्व के एवं उसके बाद nq के होते हैं । 


ofan की Ar 


fra से.पूर्व की तरफ जाती हुई मध्य रेखा के पहले का दो 
पद वरूण है उसमें पहले {वरूण HË दक्षिण की तरफ दो पद पुष्पदन्त के होते 


% | तरूण के बाद उत्तर की तरफ दो-दो पाद पहले शोष और फिर रोग 


=. a s= aa टर > 
— ee — lll sa — 
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हसी प्रकार ते उत्तर कीतरफ - उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती हुई मध्य 

रेखा के पहले परचम की तरफ सोम का दो पद है, उसके पहले पपिचम की 

ओर दो पद भल्लाट के एवं सोम ते पूर्व की तरफ sera के एव॑ उसते आगे 


पूर्व की तरफ दो पद अदिति के होते हैं । 


लोक :- चरकीशानबहिः स्थाप्या विदारी पावकैं fafa: | 
q feeds fer] grè पृतना च बहिस्तथा Il 54 ।। 
वायुकोणाप्रदेशे तु gred वा fuk पापराक्षती | 


एवं q चणिडत॑ gd परमशायिकमुच्यते ।। 55 LA 


अर्थात्‌ - बाहय में उ.पु. कोण के बाहर चरकी का स्थान होता है । 
द. पू. कोण के बाहर बिदारी का स्थान होता है । द: पुः के बाहर एतना 
का स्थान होता है एवं उ. प. कोण के बाहर पाप cent का स्थान निर्धारित 


होता है | इन Emm. कोई पद नही निर्धा रत है । 


इस प्रकार तै देवताओं के वर्णन से ` छन्तिदता पद विन्यास होता है | 


परमपा faor :- 


पह सकल  पदविन्यास भी कहलाता है तथा सभी प्रकार के भदनो' 
में प्रयोग में लाया जाता है, एवं इसमें चार wari प्रत्येक की § चार भुजाएँ 
होनी चाहिए जो कि i6 रेखाओं का निर्माण करती हैं । साथ ही 20 अन्य 


= PP n £a. y] O Ə 
— — —=———— — 


गन्थ ~ मानसार - अध्याय - 7, शलोक संख्या 54, 55 तक 
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9. ऐकाशीति पद विन्यास : 
(परमशायिका) 


इसमें 9 ५ 9 अर्थात्‌ 8 पद होते हैं । 
उत्तर 


रोग == 
wa 
अपवत्स | आपवत्स 
शोष ललन 


असुर 


पश्चिम पूर्व 


पुष्पदन्त 


इन्द्रजय विवस्वत सावित्र | सवित्र 
TRE | 


Pay | proa e | बस | 


दक्षिण 


अभी जब आगे planning नियोजन करेंगे तव आपको यह पता चलेगा कि हम जव 
श्लोक में कहते हैं कि इनकी स्थापना भूघर में करें | इनकी स्थापना आर्यक में करे | तो यदि 
हम इस वास्तु पुरूष को नहीं जा गे, तब हमको यह समझ में नहीं आयेगा । अगर कछ है कि 
इसको भानु में यह करने से ऐसा होता है ऐसा द्वार करने से कोष की अधिकता होती है. तो 
यदि हम इस वास्तु पुरूष को नहीं जानेंगे, केवल श्लोक के इस मर्म को जानेंगे कि किस स्थान 
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रेखाएं बननी चाहिए जो दक्षिण ते उत्तर के अंत तक तथा पूर्व से पश्चिचम के 
अत तक होनी चाहिए और चार रेखाएं चारों कोनो' पर होनी चाहिए | 


परम शाथिका पद विन्यास का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित श्लोकों ते स्पष्ट 


3 
ह Ya 
Tata :- एका शी तिपर्द कृत्वा मध्ये नवपदं विधिम्‌ । 
ga woe da तदेवमार्थमनः §मर्यम्णः egag ।। 56 $Í 
cù wad चैव विवस्वान्‌ raq: एव कथ्यते | 
परिचये yaya ta मित्रस्य मिईस्थे{ ति gfe संस्मृतम्‌ ।। 570 
सौम्ये wud पैव भ्रृधरस्य चतुष्टयम्‌ | 
agfe वन्तराले च strat} विशादीनि {दि च {चतुष्टयम्‌ set 
अर्थात्‌ - इसमें अब परमर्शयिका पद विन्यास का वर्णन है । जिसमें el 


पद बनाये जाते हैं और मध्य में 9 jat} पद seer का होता है । sat 
पूर्व की ओर gret के बाद 6 पद आर्यमा $ आर्यमा आर्यक का होता है | 
fm की तरफ छ: पद विवस्वान या विवस्वत का होता है तथा पश्‍चिम 
की तरफ jel छः पद मित्र के होते हैं इसी प्रकार उत्तर में भी पद yar के 
-निर्धारित हैं | 

इसके बाद चारी' कोनो के चारो पद में जो की दितीय चढ़ 
Y आयेगा । चार मध्य क्षेत्र के बीच के देवता का वर्णन है | यह उ-पू. ते 
प्रारम्भ होता है :- 


४.2 — oe — —— 
—— ee — aeta Ll — Z — — २०३ e — आम => 

ne z 
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श्लोक :- तत्तचतुष्पदे सर्वे कर्ण चाश्रयमी रितम्‌ । | 
भूधरस्य ततः ga द्विपदा [देह चापवस्तथा li 59 ।। | 


आर्य faker पदे सौम्ये अ म्धेऽ{पवत्स्या {स्यस्य{द्वयोस्त्था | 
ga रसपदाधाधे दिपदे च सचित्र कः II 60 ।। 

विवस्वतो {तो fararfeca jea साविन्द्र Wb Ya च | 
cer रसपदात्प्रत्यक्‌ fort च तथै {थिईन्द्रकः ।। 6। lI 


fasea पदे थाम्थे द्विपदे इन्द्रजयस्तथा | 


fra] रसपदात्सौम्ये द्विपदे रूद्रदेवता II 62 II 
सौम्ये रसपदात्प्रत्यक्‌ दवंग रूट्रजयस्तथा | | 


एवमन्तर्गत देवा/स्तद्वाहो CY राक्षसान्‌ ।। 63 ।। 


अर्थात्‌ :- अप व अपवत्स के दो पद sur के पूर्व में होते हैं । तथा आर्यक 
के उत्तर में दो पद आप वत्स के लिये दो पद निर्धारित होता 
है । सचित्र के लिए दो पद पूर्व की ओर अंतिम मॅ $e: पदो के | 
बाद होते हैं और विष्वस्वत के पूर्व की ओर दो पट arfaa के ! 
होते हैं । दक्षिण की ओर faaeas के पचिम में १दितोय up 
में दो पद इन्द्र के होते हैं तथा मित्र के cftm में दो पद इन्द्र 
जय के होते हैं । 


दसरे चकु में ही मित्र के छः पदोः के उत्तर में दो पद 
रुद्र के तथा उसी तरह E: दीय मधर के परिचम में दो पद 
su का होता है । ये सभी आन्तरिक Eat के देवता का 


स्थान निर्धारित है । इसके बाद बाहय देवताओ' का वर्षन उनके 


पद स्थान से करी | 


~ ००० हनन यमन जाने A A नम जन Aa A A नी न OO n ण ण 00 
ee 
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शलोक :- सौम्ये रसपदार्तत्यक्‌ ear रूट्रजयस्तथा | b 
एवमन्तर्गत देवास्तद्वाक्षे EN GRIETA ।। 63 ।| ॥ 
इन्ट्रे Ya पदे भानुश्पानापचेव पदा Pei fray | 
ay Ya पदे चि IT नेत्ये १९! कपदेपितत्‌ ताई ।। 64 ll 
AY {श र कपदे प्रत्येक्‌ mamaqa मरूत्‌ । 


सौम्ये चैकपदे {चै $चईन्द्रश्वैशस्यैक्प हद REY ses 


अर्था c 
त्‌ :- बाहर के देवताओ में पूर्व में मध्य में भानु आदित्य १ का स्थान 


होता है । दक्षिण पूर्व के पद में अग्नि को रखना चाहिए फिर 


दक्षिण के मध्य में जोपद € उस्मे यम का स्थान होता है साध 


ही साथ द-प. में पितृ का एक पद होता है । जल के Gear 


= 


वरूण का एक पद "परिचम के मध्य कायद होता है, ,तथा उत्तर 
TAa: के कोने Y एक पद wea वायु को होता है । उत्तर 
दिशा के मध्य में एक पद चन्द्र (सोमई का होता है तथा ईशं | 


उसके rag के पद में अर्थात उत्तरपूर्व में होता है | P 


इस प्रकार परमशधिका पद विन्यास के बाह्य देवताओं” में मध्य 
त कोने के देवताओ का वर्णन है । आगे अन्य बाह्य देवताओं का पद वर्णन इस 


छकार से है | 


— — U Z —— — — — re u s m — <“ a a s a os 
—— _ _ 


गन्थ - मानसार अध्याय - 7, शलोक संख्या 65 से 65 तक | 


<= mi — a ea पा पाए 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. I | 


f Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Tate :- पर्जन्ये ?न्यस्थैछ aoe घेत चेशकस्य तु दष्टिणि y 
जयन्तस्य पढ पेक पर्जन्यस्य तु eft ।। 66 ।। 
महेन्द्रस्य od चैकं जयन्तस्य तु दक्षिणे | 
तर्त्धकस्य पद॑ चैकमादित्यस्य तु eft ।। 67 ।| 

भुशस्यैकपद प्रोक्तं सत्यकस्य तु दक्षिण । 
अन्तरिद्षास्यैक्पदं बहिको णस्थ चोत्तरे ।। 68 ।। 


पृषत्य ईष्णाशचई पदमेकं स्थाइचमिगकोणस्य cay । 


विधात (mier पदं चैकं questa तु परिचमें ।। 6१।। 


अर्थात्‌ :- Stiche में स्क पद पर्जन्य का होता है । पर्जन्य के 
दक्षिण Y एक पद जयन्त के लिए होता है । जयन्त के दक्टिण 
में एक पद महेन्द्र के लिए होता है । आदित्य के दक्षिण मैं 


एक पद सत्य हेतु सुरक्षित होता है । 


सत्य के दक्षिण में एक पद ay के लिए होता है । द. पू. कोण 

के उत्तर में स्क पद Hofer का होता है | ag. कोण Yafa व 
पजिचम में एक पद gTa के लिए है । पूषान से परिचम में एक 
पद "वितथ का होता है । दक्षिण के अन्य देवताओं का पद 


इस प्रकार ते है । 


|. गन्ध - मानहार - अध्याय - 7, प्लोक HEUT 66 से 69 तक | 
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श्लोक :- रहःतस्येक्पद faa {तथास्य पपिचमे | 
गन्धदस्य पर्द चैकं utara otra 70 ।। 
PET कपटं e IE € 
RR जस्थैकपद॑ गन्धर्वस्य तु पश्चिचमे | 


an a स्पैकपद' aed शृङ्गः राजस्य परिचमे ।।7। ।। 


अथात्‌ - वितथ के परिचम में एक पद meem का होता है । धर्मराज Wang 
के परियम में एक पद गन्धर्व का होता है | इसी तरह से गंधर्व में 
एक पट भृगराज का होता है anera के पशिचम में एक पद vm 


का होता है । 


इसी प्रकार से ofan के देवताओं का भी पद निर्धारित 


निम्नलिखित प्रकार से है । 


ms - दौवारिकस्पैकपर्द गगनस्य तु चौत्तरे । 
सुग्रीवस्य od Ye दौवारिकस्य Mar ।। 72 I! 
पुषुपदन्तस्यैकपदं सुग्रीवस्य तु चौत्तरे | 
आसुरस्थैकपदं Ted वरूणस्य तु चौत्तरे ।। 75 Il 
शोष्यकस्थ oe चैक चासुरस्य तु चौत्तरे | 


रोगस्पैकप द॑ pred शोघकस्यैव चीत्तरे ।। 7५ ।। 


अर्थात्‌ - गगन के उत्तर में एक पद दौवारिक के लिए होता है | 
दौवारिक के उत्तर में एक पद सुग्रीव के लिए होता है | 
aña के उत्तर Y एक पद पूष्पदन्त के लिए होता = | 
तरूण के उत्तर Y एक पद असुर के लिए होता हे । असुर कै 


— — nk — c आळे WA क — > —— A A —— m लिग विग 
— भान लल गाए त तल न न Se 


Tey गानपार, अध्याय - 7 प्लोक संख्या - 70-7! 


a = 72-74 
2. 000. Maharishi Mai Yogi Vedic Vishwavidyalaya{MMYVV)-Kareuhdi, Jabalpur,MP Collection. 
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उत्तर में एक पद शौघ हेतु कहा गया है | शोष के उत्तर मैं एक पद रोग 


के लिए निर्धारित है | 


इत प्रकार ते ofron दिशा में dea? का पद "निर्णय किया 


जाता Ë | 
इसके पश्चात्‌ उत्तर दिशा के देवताओं का पद वर्णन है जो 
faza प्रकार है :- 
पलोक :- नागस्थैकपदं Ted पवनस्य तु पूर्वके । 
मुख्यस्थेकपद॑ ज्ञात्वा नागस्थैव च पूर्वके ।। 75 ।। 
मल्लाटस्य TÜ चैकं gted मूख्य स्य पूर्वके | 
एगस्यैकपदं शस्तं सोमदेवस्य पूर्वकम्‌ ।। 76 ।। 
आदितेस्तु ge Ye शस्तं मृगात्तु {गस्य पूर्वके । 
आदितीशानयोर्मध्ये चोदिते Pare भवेत्‌ ।। 72 Li 
अर्थात्‌ :- पव्नकेपूर्व की भौर एक पद नाग का होता है । नाग ते 


पूर्व की ओर एक पद मुख्य का होता है । मुख्य के पूर्व मे एक 
पद भल्लाट की होता है । शोमके पूर्व में एक पद मुग का बताया 
गया है । मृग के पूर्व में एक पद अदिति का होता है, तथा 
अदिति और ईशान के मध्य में एक पद उदित होना चाहिए | 

इस प्रकार से 8। पद वास्तु पुरूष या परमाशयिका पद विन्यास 


के ५5 देवताओं का पद विन्यास fear जाता el 


ग्रन्थ = मानसार अध्याय - तात, शलोक कुः 75 से 77 तक । 
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खण्ड 


3-4 
EE. 
Ji 


वास्तु पद देवताओं' का तात्पर्य 


—— ms 
SSI eS ee on ad en सका काका, 


उपर्युक्त लिखित वास्तु पद देवताओ' की at TY हैं के ae 
विशेष तात्पर्य fat हुए हैं । जैसे वास्तु पुरूष के मध्य Y Seq जो कमन SENT 
स्थित है । वे हजार मुख वाले gent अधिनत्य विभेव "जिसका तात्पर्य है कि 
प्रकृति की जो अनन्त सम्भावनाएँ हैं, वे gen स्थान मॅ जागृत रहती हैं, sat 
कारण ते वास्तु निर्माण में केन्द्र के gen स्थान को gra: रिक्त रखने का 
विधान है तथा यदि वहाँ भित्ति या स्तम्भ आदि का निर्माण करते हैं तो 
उसके परिणाम par नही" होहे क्‍योंकि वही” ते प्रकृति की उर्जा वहा से 


x 


समस्त गृह को प्राप्त होती € । समरागण सूत्रधान भवन निवेश में भी 3: ६, कोण 


का उल्लेख किया गया है व agga हर भगवान शंकर है, जिसको पानतार Y 


A COS D 


पर्जन्य :- पर्जन्य नाम वाले देव से तात्पर्य वह वष्टिमान अंबुदा घिप है । 


जयन्त - का तात्पर्य भगवान कश्यप अषि से है | महेन्द्र देव इन्द्र को 


दशाति हैं | जो कि राक्षसो” के विनाशक कहे गये हैं । . 
आदित्य - का प्रयोजन af से है । सत्य पद प्राणियों” के fetefr धर्म को 


दर्शाता हैं | मश के प्रयोजन कामदेठ ते है । 


अन्तरिक्ष - पद देवता uta हैं । 
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" मारूत"- वायु को ema हैं त्था पूषा का अभिप्राय मातृगण से है । " वितथ" 
नामक देव कलियुग के अप्रतिम तृत अधर्म को दशाति हैं । " TEM का तात्पर्य 
चन्द्रमा के पुत्र कहलाने वाले बुध से है । परेतो” के स्वामी श्रीमान्‌ “घम्‌” वैहस्वत 
हैं । भगवान "गन्धर्व" देव नारद faf हैं । fanfa तुत cms ते यहा? 
प्रयोजन "tera ते है । "मृग" का अर्थ स्वयंम ब्रम्हा और धर्म है पितु लोक 
के निवासी देव " पितृगणो” के रूप में वर्णित है । प्रथमो' के अधीश्वर नंदी ते 
तात्पर्य है "दोंवारिक" का आदि प्रजापति सृष्टिकर्ता मनु" gal से व्यपटिष्ट 
Ë । विनता के तुत महाजनशाली वायु का पुष्पदन्त से अभिप्राय है । समुद्रों 
tat) के स्वामी और लोकपाल ते तात्पर्य है "ळण" का । "असुर" से 
तात्पर्य तूर्य, चन्द्र के yras सिहिका राक्षसी के पुत्र राहू से है Satay से 
तात्पर्य है gú पुत्र भगवान MATAT का । "पाफ्छर्ामा”ह्ठाय का बोधक है ।" रोग* 
ज्वर को दर्शाता है । "नागों" से तात्पर्य सर्पो के स्वामी are शेषनाग से 
है । "मुख्य" से तात्पर्य " विश्वकर्मा” और त्कटा ते है । "मल्लाट” से चन्द्र 
और "सोम" से यहाँ तात्पर्य कुबेर से हैं व्यवसाय नाम धारी "चरक" है । 
यहाँ "अदिक्षि. से तात्पर्य लक्ष्मी सै है । यहाँ fefa “त्रिशुलधारी” बुघमध्वज 
शंकर निरूपित fat गये हैं । "आप” हिमालय और "आपवत्स से उमा से 


प्रयोजन है । 


"अर्थमा" से आदित्य को और सावित्र से "वेदमाता" को सम्झना 
चाहिए यहाँ "afaa" से गंगा देवी का प्रयोजन Ë । शरीरहर्ता मृत्यु का बोध 
कराता है "यम्‌" | "जय" नामक देव बज धारण कर्ता बलवान eft इन्द्र कहे गये 


हें । "मित्र" से तात्पर्य माली हलधर और “रुद्र! महेश्वर ते तात्पर्य है । 
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परकी, विदा री, पूतना, व पाप राष्षती - का राक्षत में उत्पन्न 


होने वाली देवताओं की अनुच री से प्रयोजन है | 


उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि. प्रत्येक पद देवता प्रकृति की 
किसी न किसी शक्ति विशेष को दशाति हैं, जिसका fs गुण हमको उसके अर्थ 
या उस मान को दमाने वाली स्ञ्गा ते होता है । यही गुण, धर्र, प्रकृति हमको 
उस स्थान विशेष को किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाय तौ उस स्थान 
विशेष की उर्जा अर्थात देवता सहयीगकारी होगा इसके ज्ञान का सकैत हो 


tar है | 
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वंशो, नाडियो' आदि की उपयोगिता :- 


qe — — — — LS eens ms = 
- लागल 


वास्तु पुरुष की प्रकल्पना मानव शरीर के समान की गई है । 

तथा उसके अंगों - grat, नाड़ी, शिराओं आदि का वर्णन किया गया | 

Ë । जिते अत्यन्त सावधानीपूर्वक अध्ययन कर उपयोग किया जाता है । 

विभिन्न MY का वेध होने पर विभिन्न परिणामों का भी उल्लेख हमारे 

शास्त्रो' में मिलता है । वास्तु पुरुष के शरीर की कल्पना में पहले मुख, सिर, 
कान, आँख, तालु, ओष्ठ, de छाती as, दो स्तन, नाभि, लिङ्ग , अंहकोष 
दो) गुदा, arg, १दोई प्रवाह š दो! हाथ दो fars, we datt दो stir, 
तथा दो पैर होते हैं । इस शरीर में free वंश, तथा अनुवंशं, सन्चियाँ तथा 
अनुसॅनिधर्या , मर्म तथा महावंश afèr किये गये हैं । जो वास्तु शास्त्र की fsur- 


usar को ल हात करते हे शव॑ उसकी उपयोगिता at fac करते हैं । इसको 


y 


जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम यह जाने कि *. यह अर्थात्‌ नाड़ी, वंशं, 


गिरा आदि क्या होता है । जैसा कि समराङङ्ग Dem के निम्नलिखित श्लोक 


से स्पष्ट होता है :- 


miS :- समराङ्गा - पत्धार के अनुसार - 


शलोक :- एक एव पुमानेषु बहूधा परिकल्पित | 
सर्वस्मिन्तपि संस्थाने विमाक्तै ada ततः ।। 2। ।। 


ग्रन्थ - समराङ्गण KUTU भवननिवेश लेख - ठो. दिवेन्द्र नाथ शुक्ल 
CC0. NGE el Yes Veda (४५,५४४), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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शरीरं वास्तुएँतो5सप गुणदोषा भवन्ति यत्‌ । 

I men ततः श्रोते द्रक्ताल्वोष्ठ wr: क्रमात्‌ ।। 22 I| 

का: कण्ठः स्तनौ नाभिमेंदरमुष्कावधो गुदम्‌ | 

STE बाहू पाणी PESAR पदद्वयम्‌ ।। 23 ।। 
कल्पयेदेतमेतेन स अवेत्‌ pfa: | 

सिरावंशानुवंशाशघ सन्धयः सानुसन्धयः ।। 2५ I| 

ममण्यथ महावंशा लक्ष्या वारुतुशरीरगः | 

सिराः कर्णगता याः स्युस्ता area: परिकीर्तिताः ।। 25 3! 
पदस्य षोडशो भागस्तत्पमार्णं कीर्तितम्‌ | 

महावंश प्राक्पत्तीच्यौ थाम्योदीच्यौ च मध्यगौ । tt 26 !! 
gara gan भाग: पदस्योद्धाहतँ तयो: | 

वंशस्तेऽ स्मिन्‌ समुद्विण्टा रेखा याः स्सुर्भृखायताः ।। 27 ।। 
पास्तिर्पणापता रेखास्तेऽनुवंशाः एकी तिताः | 

सम्पाता ये स्युरेतेषा' मर्म तत्‌ Ayu । ।। 28 I 

उएमर्मणि तान्याहुः पदमध्यानि यानि fe | 

भागो %टमो५थ दशमो era: घोडशोऽपि च ।। 29 II 
पदतो mafe स्याद्‌ वंशादीनामनुकुमात्‌ | 

वँग्गाष्टकस्य यः afu: स सन्तिधारिति कीर्तितः ।। 30 ।। 
ये पुनः स्युत्तदङ्गना प्रोक्तास्ते चानुसन्धयः | 


वाला़ाठुल्य॑ सन्धीना प्रमाण IFR ।। 3। I 
ग्रन्थ - सामराङ्गः PUT - भवनमिवेश लेख - Ji. दिवेन्द्र नाथ ye 
अध्याय - ।5, श्लोक Kar 22 तेउ। तक 
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तदर्धमनुसन्धी ना' प्रमाणं समुद्री रितमू | 

धेत्नेता नि सन्त्यज्य वास्तुविधाविशारदः ।। 32 | | 
gear णि प्रयतो नित्य स्थपतिर्दिनिवेशपेत्‌ | 
महावशस्य arora wig द्रव्येन केनचिद्‌ ।। 33 ।। 


इतरे gaged aca सनत्यजेत | 


उपर्युक्त श्लोक के आधार पर हम यह स्पष्ट करेगे कि नाडी 
dq आदि क्था है 9 


नाडी - कान तक जो शिरा फैलती हैं, वह नाड़ी कहलाती ë | पद 


का atmear भाग उसके प्रकार मे लक्षित किया गया है | 


mera - पुर्व तथा ofron में उत्तर व दक्षिण में दो-दो neresi की 


3 


उपस्थिति होती है । तथा उसका प्रमाण पद ST पंचम माग कहा गया है | 
on, अनुवंश - फली eS रेखाएं GS का कहलाती है, तथा ect 
AS रेखा अनुवंश कहलाती Ë | 

मर्म - उपर्युक्त रेखाओं के सम्पातो' को गर्म कहा जाता है, जो पद के 
men में हैं ते zum होते हैं, उप गर्म कहा जाता है | इनका भाग MEET, 
cenar, बारह, सोलहवाँ कहा गया है | 

सन्धि - आठ? कोः की सन्धि को सनिध कहा जाता है, इतका प्रमाण 


RATATI के समान होता Ë | 


गन्ध - समराह. ण संत्रधार अध्याय - ।5, प्रलोक संख्या 32-33 तके 
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दँगो' के अगो की सन्धियो को अनुसन्धि कहा जाता है | 


जिनका प्रभाव tar” के आधे के समान होता है | 


उपर्युक्त को aay त्याग कर द्रव्यों का विनिवेश करना 


चाहिए 


भीतर के बाहर के बत्तीस जो देवता Ë, उनके जो स्थान, 
जो मर्म शिरायें और जो वश हैं, उनमें से मुख में, हृदय में नाभि H शिरा 


में और दोनी” स्तनो” भें जो वास्तु पुरूष के मर्म हैं उनको "ष ण्महनित* कहा 


—_ e — ललल — तिल 


वेध, को, शिराओ आदि के बारे में बताने के ara- साथ 
घह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि पीड़न om क्या होता है - पीडन फल 


को इस gate से स्पष्ट किया जा सकता है । 


ata :- 


महा वँगसमाढान्तौ भवेत्‌ स्वामिवधो Ban ıı ३५ Il 
वर्ण तपनादू भीतिं damar dream fag: | 
उपमर्मणि रौगाय मर्मणि कुलहानये 35 ।। 
उद्वेगायार्थनाशाय सिराश्च स्युःप्रपीडिताः | 

कलि: स्यात्‌ सन्धिविद्वेघु पीडितिष्वनुतान्धियु i! 36 ।। 
तत्मादेता मि सर्वाणि फी डितान्युपल्ह्षवेत्‌ । । IA 


| v 


द्विजेन्द्र नाथ शुक्ल 
तक 
प Moa MAR हिल को Yehic KAAYA (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


— ————— 
=æ = = ae e n e a आ आ 


रथात्‌ - 


ag - 


yars : 


ग्रन्थ = समराङ्गः ण GANT? 
अध्याय ।6 पलोक संख्या ।। से ।५ तक | 


— ति हि 
— —— — 
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इस शलोक ते स्फट Ë कि किसी भी ट्रव्य से महाका का 


अतिक्रमण नही' करना चाहिये | अन्य मध्य वंश में gear को 
छोड़ देना चाहिए । महावंश के वेध ते स्वामि का वध होता 
है । वंगो' की पीडन से वर्षा की भीति और तपन की भीति 
होती € । उपमर्मो के पीड़न से रोग, मर्मो के पीडन से कुल 
हानि, शिराओं के पीडन से उद्वेग व अनर्थ, तन्धियो' व अनु- 
सर्न्धियो' के पीड़ित होने पर कलि के उपस्थित होने का 
उल्लेख दृष्टव्य है | | 

aay के बारे H भी हमारे maY में विस्तार ते वर्णन मिलता 
है, एवं उन वेधो के फ्लो के बारे में भी इन Tatsy ते स्पष्ट 
a. 


सित्तितिविस्तृतमध्येन यद्वा मध्येन दारूणः | 

मर्म यत्‌ पीडचति येन गृहे तत्रोच्यते फलम्‌ ।। ।। ।। 
टार मित्तिमभिर्वा पि miar परिपीडनात्‌ | 
दौर्गत्यं fem: grg: कुलहानिमधापि वा it ।2 ।। 
भवेत्‌ स्वामिवधः स्तम्भैस्तुना भिः स्त्रीप्रियः | 
स्नुषघावधो जयन्ती मिर्वन्धुनाशइच सड. ग्रहैः ।। ।3 ।। 
meara: कार्यर्भतुः कायो निपीड्यते | 


सहद्विपलेघमिच्छ न्ति afeurrard तद्विदः il ।५ Il 


oe ee 
आ 
m s. 
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लोक :- 
नागपाजैर्धनोच्छेदों नागदन्तैः germ: | 
कपिच्छकैपच मर्मस्थैः प्रेष्याणा' क्षयममादिव्वेत्‌ ।। ।5 ।। 
घड्दाछका ण्यनुसिरागवाक्षालोक्नेनि च । 


मर्ममध्योपगान्येतान्यावहन्ति धन्क्षायम्‌ ।। ।6 l 


इन vator W यह स्पष्ट होता है कि तेघो के क्या- क्या 


फल हैं, जिनका विस्तार से उल्लेख इस प्रकार से है :- 


टीवाल से विस्तृत मध्य के दारा अथवा लकड़ी के मध्य लकड़ी 


से जो मर्म जिस घर में पीडित होता है, उसका फल इस प्रकार से होता है । 


टरो! अथवा दीवारों ते मर्मो का पारिपीडून होने पर घर क 
स्वामी की दुर्गति अथवा कुल हानि होती है । स्तम्भो द्वारा स्वामी नाश, 
तलाओं दारा स्त्री नाश, जयत्तितयो' हारा स्नुषा fetes नाश, और रह 

7 रो से स्वामी का 
दारा भाई का नाश बताया गया है । मर्म स्थानगत शरीरो ते स्वामी क 
ere निपीडित होता है । सन्धि पालो' दारा मित्र-हानि नाग arm” 
दारा धन हानि, नागदन्त ते मित्र हानि, कपिच्छको PA सै वेध होने 
पर नौकरी की हानि वर्णित है । seem, अनुशिराएँ, Tam, आलोकन 


आदि मर्म मध्य में स्थित होते हैं तो धन क्षय करवाते हैं । दार, द्रट्य, तुला 


— —"v 
— — 2—— — 
| -a Ua. 
m 
<————— U 


ग्रन्थ - सामराङ्गः Ort :भवन निवेश लेखक - डॉ. farg नाथ सुक्ल 
अध्याय ।6, लोक संख्या ।5-।6 
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td , नाग , दन्त , TATE t , कै @ IRE 2 fe 5 परका MEI पीडित होता 


है, तो रोग, कुल पीड़ा, एवं धन का क्षय होता है | 


gay प्रकार ते अन्य भी वास्तु ते सम्बन्धित वेध हैं जो इस 
प्रकार ते हैं :- 
rada :- 
WEEN पत्युः पीडनं च प्रच्छाते | 
¿TEA षड्दारुमध्येष्वपि च gru: ।। ॥8 ।। 
कर्णद्रट्यादिमि विद्विऽवेतदेव us fag: | 
पासूयानुवंशविहिता गृहिणा' कुलनाशिनी ।। ।9 ।। 
धायावहा नागदन्ता मर्तु: शघृयावितानगा | 
वातायतैरथ स्तम्मैर्वेदिद्वा नागदन्तकाः ।। 20 | 
ते गस्त्रमी तिदा' agúer चौरभयप्रदाः । | 
द्रव्यधान्यविनाशाय शोकाय कलहाय घ ।। 2I Il 
ग॒हमध्यगतं द्वार॑ भवत्‌ स्त्रीद्रुषणाय च । 
ट्रव्चेणान्यतरेणापि महामर्म निपी डितमू ।। 22 ।। 
भवेत्‌ सर्वस्वनाशाय गृहिणो मरणाय च | 
अशुकाइचोघर्ववंशारच तुम्बिकाः सेन्द्रकीलका : ।। 23 l 


: | 
पुर पाप्तादगेहाना वेधे5प्येते न दोषदा: ॥॥ 245 Tl 


í— — —— —— “> — — a —— ewe P — —— e 
— m O न आओ Á 
— 


सूत्र भाव - हॉ. दिजेन्द्र नाथ Ja 
ग्रन्थ - सामराङ्गग ware - रत्न निवेश - लेखक डा द्र गु 


72 
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अन्य वैधों के बारे H भी इन पलोको' से स्पष्ट होता है - 


कि द्वार के मध्यो और घट-दारूओ के मध्य पीड़न व कर्ण geg को पीइम 


में भी नृपदंड का भय व स्वामी qiga कहते हैं mar यादि sasa ते विहित 


है, तो घर वालों का कुल नाश करने वाली कही गई mar के fema 
में स्थित नागदन्त स्वामी के क्षय का कारण होते हैं जो नागदन्त गवाक्षो” 
और स्तम्मौ से fag हैं वे शस्त्र अथवा चोर का भय उत्पन्न करते हैं । साथ 
` ही gea विनाश कारक तथा शोक व लड़ाई उत्पन्न करते हैं । गृह के मध्य 
भाग में ere निवेश स्त्री दूषण के लिए होता है । अन्य द्रव्य ते भी यदि महा 
मर्म निपीडित होता है तो गृही का सर्वनाश और मरण उपस्थित होता हे | 
पुरो, एस्तादो' और घरो' भे अंशुक, gedan तुम्बिका और इन्द्र कील के वेध होने 
पर H दोष उपस्थित करने वाले नहीं होते हैं । 
neral - 

पूर्व तथा पचम में उत्तर व दक्षिण में दो-दो merdi की 


उपस्थिति होती है तथा उसका प्रमाण पद का पंचम भाग कहा जाता El 


वंश - nai 
केली हुई रेखाएं [चित्रानुतार der हैं त्या टेढ़ी 


आकार वाली रेखाएं अनुवंश कहलाती हैं । 


तास्त yay मण्डल तथा gaY नाड़ी, वंश, ART आदि की 


स्थिति - 
वास्तु पुरुष मण्डन निर्माण करते समय पूर्व पश्चिम, उत्तर ढहिण 


खीची जाने वाली रेखाएं शिराएं कहलाती हैं । एकाशी ति पद में क्रमशः दस ga 
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परचम व दत उत्तर GEM व चीसठ पद में नौ ga पश्चिम व नौ उत्तर 


दक्षिण निर्मित रेखाओं को शिरा कहते हैं । 


इन गिराओो का भी वास्तु शास्त्र $ स्थापत्य वेद Š में अलग 


अलग नाम बताया गया है, जो कि निम्नलिखित एलोको' से स्पष्ट होता हः- 


प्लोक :- 
दश पूर्षतघा रेखा दश पेवोत्तरायताः | 
सर्वा वास्तु विभागेषु fear नवका नव ii I8 । | 
शान्ता, यशोवती कान्ता विशाला प्राणवाहिनी | 
सती च सुमनानन्दा सुभद्रा सुस्थिता तथा ।। ।9 ।। 
पूर्वपरागता ह्येता JEMT म्या श्रितास्तथा | 
हिरण्या agar लक्ष्मी विमृर्तिर्विमला पिया ।। 20 ।। 
जया काला विशौका च त्थेन्ट्रा दशमी स्मृता | 
एका भी तिपदे guar शिराश्य परिकोर्तिता || 20 ।। 
fear यशोवती कान्ता सुष्ठियोपि परा शिवा । 
ar सना गया तथेभा नवमी स्मूता ।। 22 Il 
पूर्वापरा तथा ध्शेताशचकुषपछ्टि पदे "स्थिताः | 
धन्या धरा विशाला च "स्थिरा रूपा गदा निशा ।। 25 Il 
विभवा guar चत्या सौम्या प्रिताः शिराः | 


e | तक 
my ~ rasi पकाश | अध्याय - 5, शलोक संख्या Ne ते .255 तक । 
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अथात्‌ - 
इस प्रकार ते यह स्पष्ट होता है कि शान्ता, amar, 

कान्ता, विशाला, प्राणवाहिनी, सती, सुमना, नंदा, सुभद्रा और सुस्थिता 

ee lioj रेखा पूर्व पश्चिम h गई होती हैं । और उत्तर दष्षिण के 
आश्रित जो रेखाएं होती हैं, वे हिरण्या, agar, ल्मी, feyfa, ferar 
प्रिया, जया, काला, faer और दशमी set कही है । इक्यासी णद के 


वास्तु में ये faery होती हैं । 


es पद के वास्तु Y प्रिया, ama, काता, सुश्रिया, ए" 
पिच घन 
जिंदा, amar, सहाना और नौवी इमा ये नौ गिरा पूर्व से पश्चिम पर्यन्त 
२ 2 
होती हैं sat gare धन्या, धरा, विशाला, स्थिर रूपा, गदा और IT 


fear, प्रभवा और नौवी सौम्या ये उत्तर से afta की नौ NTE होती 


mY 


zu परकार से यह स्पष्ट हो गया कि areg पुरुध भेजो ARTE 
होती हैं, उनके विभिन्न नाम Ë । इसके पश्चात्‌ स्पष्ट होगा कि areq पुरुष 
Y नाडी, का, सन्धि इत्यादि की क्या स्थिति है, यह पत्रानुसार स्पष्टहोगा । 


चित्र - gi पद वास्तु पुरुष में - 
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वास्तुपुरुषाफाति (सादपवा) l क 


(९ ९ = ८१) बृहत्संहिता (अ. ५३) 


NES 


En दास्तपुरूष- शरीराययव-रचना 

| १ शिक्षा २ शरम्‌ ३ दशौ ४ श्रवणौं ५ मुख 
; yaad ७ अजी ८ हस्तौ ९ उरस्‌ १० स्तनौ 
११ हृदय १९ जठर १३ ऊछ १४ जानु 

| १५ ग्फिफ १६ g १७ अट्पी 


OT —  >`<op— 
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मानवीय शारीरिक रचना के गुणो का उपयोग - 


5% प्रकार यह दुष्टव्य है कि जिस प्रकार मानव शरीर के 
विभिन्न अंग प्रत्यंगो' में प्रत्येक का गुण दोष भिन्न प्रकार का होता है, 
व आयुर्वेद में भी शरीर के मर्म स्थानो' का उल्लेख मिलता है, जिनसे व्यवहार 
करते समय अत्यन्त सावधानी अपेष्ठित है, उती प्रकार वास्तु पुरूष के शरीर के 
विभिन्न अंगो gat, नाडी, वंश, विरा, मर्म स्थान आदि का उपयोग 
अत्यन्त सावधानीपूर्वक करना चाहिए । इसके विपरीत दोषपूर्ण , देधपूर्ण प्रयोग 
अनेक प्रकार की हानियो” व दोषौ के उत्पन्न होने का कारण तत्व होला 
जिसे जन-साधारण ज्ञान न होने के कारण समझने में सफ्ल नहीं होते व दुःख 


az, हामि व रोगों से बाधित होते हैं । 


अतः यादि उपर्युक्त शारीरिक रचना के अनुरूप सावधानी रखी 
जायेगी तो अपेधित परिणाम मिलना सम्भव हो पायेगा जैसा कि शास्त्रो Y 
वर्णन है | 

महरि महेश योगी जी के निर्देशन में डॉ. टोनी नेडर ने विभिन्‍न 
शारीरिक अंगो” का वैदिक वागमय के समस्त ५० क्षेत्र व चेतना के गुणो' ले अन्तर 
मम्बन्ध स्थापित fear है । स्थापत्य वेद के अनुस्तार पदि वास्तु qes का 


AS अग बा-धित या पीडित होता है, तो गृह स्वामी के भी उती अग को 


. FER iT 
कष्ट पहुंचता है | areg पुरुध का प्रत्येक अंग एक देवता विशेष का, उस्तै 
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सम्बन्धित मंत्र ,अधा तू ध्वनि विष, दिशा yata ग्रह fats, इसी gate 


वर्ण, व बलि आदि से अभिन्न सम्बन्ध रहता है | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि areg दोष के निवारणार्थ वास्तु 

पुरुष के उस अंग ते सम्बन्धित देवता के मंत्र आदि जो विभिन्न वैदिक arma 
यथा - ऋग्वेद, यङ्गाटि यञुर्वैद, तथा उस देवता की दिशा से सम्बन्धित रत्न, 
आदि ज्योतिष तथा उससे सम्बन्धित वनस्पति या औषधि के विभिन्‍न गुण आयुर्वेद , 
अर्थात्‌ Ufes ating के विभिन्न क्षेत्र मे प्राप्त होते हैं । जिनका उपयोग भूमि 
पूजन, गर्भन्यास, वास्तु पूजन, गृह प्रवेश तथा गह वास्तु दोष feo आदि 

Y किया जाता है । जो मानवीय शारीरिक रचना का उनके गुणों का , वास्तु 
पुरुष की अंग रचना त्था उससे संबधित वैदिक वागमय केक क्षेत्र से अन्तर सम्बन्ध 


स्थापित कर उसकी त्थापत्य वेद में उपयोगिता सिद्व करता = | 
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स्थापत्य वेद के गूल सिट्वातो पर आधारित निर्माण कार्य में areg पुरूघागों 
व चेतना विज्ञान के गुणों के अन्तर्तम्बन्धो' का उपयोगात्मक विवेचन :- 
स्थापत्य वेद के मल, सिद्वांतो' का आधार उसकी परिभाषा ते 


स्पष्ट है उसकी fame - 


" अव्यक्त को व्यक्त कर उसमें चेतना की स्थापना करने का ज्ञान- 
विज्ञान स्थापत्य वेद है ।" जैसा कि इस परिभाषा से स्पष्ट है कि स्थापत्य वेट 
Y चेतना का अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान है, यही टेलना जब निस्पंद रहती है तो 
परब्रम्ह स्कूप सर्व सम्भावनाजी' से युक्त या आधुनिक स्किन को भाला Y 
पृनिफाईड फील्ड रूप में रहती है, जिसे स्थितिज उर्जा रूप कह सकते हैं पही 
अएने को जब गतिज या अन्य उर्जा अर्थात दृश्य प्रकाश चुम्बकीय क्षत्र आदि रूप 
से व्यक्त करती है तो वह एक क्रम विशेष से करती है जो कि वास्तू पुरष मॅ 
प्रतिबिम्बित होता है, जिसमे अव्यक्त रूप को ब्रहम स्थान व व्यक्‍त स्प को 
विभिन्न देवताओं की rm के अभिव्य॑ज्जित किया गया है । यही ब्रहम 
a अन्य देवताओं की सङ्घा में चेतना के विभिन्न रूप है जिनकी कियाशक्ति को 
चेतना विज्ञान के विभिन्न dat में वर्णित तथ्यों द्वारा सम्झा जा सकता है - 
ger चेतना विज्ञान के मूल स्त्रोत वैदिक arna के एक महत्वपूर्ण अंग स्थापत्य 
वेद के प्रतिमा Taita Y विभिन्‍न देवी-देवताओं के रूप विधान, वर्ण, वाहन, 
आयध, परिधान, भोजन, रूप में इनकी किया-शक्तियो की mdf अभिव्यक्ति 
हे | इन्ही' शक्तियो' का उपयोग अपनी आवशयकता के अनुरूप स्थापत्य वेद वास्तु 


Y निमाण के समय वास्तु पुरूष के देवताओं के अनुसार किया जाता है । जैसाकि 
आगे वर्णन है - 
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इसी प्रकार यदि qá निर्मित किसी भवन आदि Y da रह 
गया है, तो उपर्युक्त तत्दो' के स्थान व विषय fed की आवशयकता के अनुरूप 
चेतना feta के उपर्युक्त det में उपर्युक्त तथ्य का "निर्णय कर दोथो' के निवारण 
का उल्लेख MY में प्राप्त होता है, faa] चेतना के ध्वन्यात्मक रूप अथात्‌ 
मन्त्री - जो कि ध्वनियो' की विशिष्ट आवत्त्तियों का संयोजन है, दारा, 
यज्ञ जिलमॅ कि चेतना के पदार्थ रूप में व्यक्त पदार्थो की आहूत्तियौ' द्वारा 
पर्यावरण, व आवशयक उर्जा का संतुलन किया जा सके । अतः fafa देवताओं 
की आकृतियाँ, वर्ण, अस्त्र-शस्त्र, वाहन, उनके मंत्र, व बलि आदि ठे adfa 
तत्व हैं, जो उत देवता fete: की क्रियात्मक धामता व प्रकृति को दशति हैं । 
इनका प्रयोग उनको प्रसन्न करने अर्थात्‌ उस उर्जा विशेष को जागृति करने या 
उस देवता feter के gare को उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है | 


जिसके लिए उनके स्वरूप शा दि का वर्णन का ज्ञान Taru है जो इस प्रकार है - 


ब्रह्मा :- 


sent जी के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है - 


पलोक :- 
हेमवर्ण चतुर्हस्तं चतुर्वक़राष्टलोचनम्‌ | 
पतेतवस्त्रजटामौ लिय्क्षप्त्रोत्तरीयकम्‌ ।। 78 Il 
कर्णकुण्डलसंपुक्तमष्टकर्ण uam । 
कमण्डलुं चाष्वामाला च वामसव्यकरौ ई रार याई yat YA ।। 79) | 


— — —— — —— —— — yp ee —————— F 
— — — — — — — — —— — Eee — >> ">> 
== —— 
—— 


गुन्थ - मानसार अध्याय - 7, पृलोक संख्या Uy से 79 तक 
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gata :- 
अभय {ये{ दष्ठिण पूर्वे5न्तस्य वा वरदे एइई तरे । 
तर्ववरणासंपुक्त गण्डेन तिलका-ज्वितम्‌ ।। 80 ।। 
पदे aag मध्ये तु कृष्टर्वधीमिति रूपकम्‌ | 
ed पितामहं ध्यात्वा Pd पघसिंहासनोपीर ।। 8। ।। 
अर्थात्‌ - 


स्वर्ण वर्ष के, चार हाथों कनै, चार get, आठ नेत्रो' ते युक्त, 
Tan वस्त्र को धारण किए हुए, जटाधारी, we I Fifa} सेघुकतजनेउ (यज्ञ 
सत्र! के साथ-साथ उत्तरीय को धारण किये हुये, आठो कानो में कानो के 
कुण्ठल धारण किए हुए तथा चार TAY से युक्‍त, कमण्डल व रूद्राक्ष को माला 
को धारण किये हुये fare दो हाथो मॅ! तथा दाहिने दोनों हाथो के अग्र 
भाग या ह्थेली उभय और वरद मुद्रा में, रहती है । सर्व आभूषणो' ते युक्‍त 
तिलक धारी, कमल सिंहासन पर विराजित ब्रम्हा जी का ध्यान करना चाहिए 
तथा इन्हें मध्य के पद में स्थित बताया गया है । सभी प्रकार के विन्यासो में 


और afse संरचना H उपरोक्त रूप वर्णन का प्रयोजन आवश्यक रूप में समझना 


चाहिए | 


आर्थमान - शलोक - 
रक्तवर्ण चतुर्हल्तमेकवक्तं दिनेत्रकम्‌ | 


क रण्डमकटोपेतं रक्तवस्त्रोत्तरीपकम्‌ ।। 82 ।। 


— — re u une — — — — — — — — —— F 
— — —— — —— —— 
जन लाका लिला 


गन्ध - मानसार अध्याय - 7, cath संख्या 80-82 तक 
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परलोक :- 
sacra परहस्तौ चाब्जधा रिणौ ऐभृताब्जकौ । | 
पूर्द च त्वमर्था{यं{ सर्वे {वौ वरदं Ret} वामहस्तकौ i483 | 
एतमार्यदेवस्य §चई ध्यात्वा धेनुश्चा पूर्ववत्‌ | 

अर्थात ~ Ta WL तरह, रका तर्ण के, चार हॉ] | ह| ua gg 


दो आंखों से युक्त तथा करण्ड से सजे हुए रक्त वर्ण के वस्त्र एवं उत्तरीय 
धारण किए हुए सभी am से शोभित अर्यमान का ध्यान PAT. छाहिंए 
जो दाहिने हाथों में कमल धारण किये हुए हैं, और बाँया हॉथ अभय और 


ata मुद्रा में है । 


तिवस्चत - 
विवस्वत नामक देवता का वर्णन इस प्रकार से मिलता है । 
प्लोक - 
एतेतवर्ण dad चतुर्हस्तं परे पाशा हुशौ धुती ।। 8५ ll 
वधमा Ser तथा रयवत्प्रोक्तं ध्यात्वा देवं चिवस्वत!'न्तईम्‌ i 
ç 
अर्थात्‌ - 


श्वेत वर्ण वाले, चार हॉथो से युक्‍त, दाहिने हाथो में पाश 
अंकुश धा रण किये हुए विदस्वत हैं । शेष सभी लक्षण इनके अर्यमा की तरह ही 
Ë | 


॥/2 
ग्रन्थ - मानसार, अध्याय = 7, शलोक 85 Z 


ग़न्थ - मानसार, अध्याय - 7, श्लोक 8५-। 
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fma - 
Tata - 
SJ e Š Ta ७ प्र 
vraag Q: तु मित्र fas} स्याच्छेष पूर्ववदाचरेत्‌ ।। 85 ।| 
¢ 
अर्थात्‌ - 


मित्र नामक देवता का वर्ण शयाम होता है त men लक्षण gera 


देवताओं की तरह ही होता है | 


भधर - 
c 
इनका वर्णन इस प्रकार से है :- 
gata - 
quí हेमवर्ण त्ञाब्जपाशापर' है हैँ करे । 
शेषं प्रागुक्तवद्वपात्वा वास्तु भूतेपरिस्थितम्‌ ।। 86 ।। 
अर्थात्‌ - 


धर देव का ध्यान करना चाहिए वे वास्तु के देवों में sso 


$ 


9 


Y | तथा इनका वर्ण स्वर्ण का है | दाहिने हाथों मॅ पाश. व कमल धारण 


किये हुए हैं । Us सभी लक्षण इनके पूर्व की ही तरह है । 


MUT = 


23% TÆT का वर्णन इस प्रकार ते Ë - 


Tata - far च (द्विनेत्रं च करण्डमकुटान्वितम्‌ | 


क्तेतवर्णातिरिक्ताएां हेमवर्णशुकाम्बरम्‌ ।। 87 ।। 


———<== sum u = u... 
—. — सम जाम we aa aa e —— 
= त्ती 
— 


Tey - मानसार अध्याय - तात, प्लोक स पा - 85 
गुन्थ - मानसार अध्याय - ताल, cats संख्या - 86 


गन्ध - वही a 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Tate - APRA EY" Ya gara । 


aca fa पोक्त चापवत्साच fed al रक्तकम्‌ ।। ६8 ।। 


अप दत्स दो हाथो, दो aY तथा करण्ड मे तुशोभित है । 
शत वर्ण के तथा तीसरे अतिरिक्त नेत्र ते युक्त हैं । स्वर्णिम अंकुश तथा वस्त्र 
धाएणकिए हुए हैं । सर्व aaa ते सज्जित हैं हॉथ में उनका वरदम॒द्रा तथा अकश 


धारण किए हुए हैं | 


आपतत्स - 
श्लोक = 
अपठत्मागिति gted चापवत्साइच (स्थ च{ रक्तकम्‌ ।। 88 ।। 
If ़ागुक्तवद्वपात्वा समिन्द्रं {सचित्र रक्तवर्णदत्‌ | 
अर्थात्‌ - 
j Ë E Y के समान हैं । 
आपावत्स रक्त वर्ण के हैं व शेष लक्षण पूर्वोन्दिवों के समान 
afez- 
छुनका स्वरूप निम्नलिखित है - 
७ ७ € 
Tara = Y छागुक्तवद्वणात्वा समिन्द्र Safad} रक्तवणतत्‌ | 
शिभुजानत॑ समुद्दृत्य शेषं तत्पूर्ववभद्वेत ।। 89 ।। 
अर्थात - सवित्र रक्त वर्ण के हैं | ढी भुजाओं ते AS 
हुए Y तथा शेष en पूर्वोक्त देवताओं की तरह ar हे | 
S ८ i A 


e e बनाने A e A ars 


व ——-.——— YF C; 
—— — 


ग्रन्थ - मानता र अध्याय -7, श्लोक संख्या 88 
गन्ध - मानसार अध्याय - 7, Tats संख्या 89 


००0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
armaa, इन्द्र व am - 


इन स्कूप इस प्रकार a । 


प्लोक - 
साहिन्द्र $a) इशामवर्ण kok वा fal रक्तवस्त्रोत्तरीयकम्‌ | 
इन्द्रस्य रक्तवर्ण q चेन्द्र राजस्प हेमवत्‌ ।। D ।। 
सर्वभरणसंधूकत {क्त रौप्य रूपए टुषिटसमान्वितम्‌ | 
Ye góagfeca ध्यात्वा WY तु पूर्ववत्‌ ।। 9॥ ।। 

अर्थात्‌ - 


arfe पथाम वर्णाभ Ë व रक्त वर्ण के वस्त्र व उत्तरीय धारण 
किये हए हैं । इन्द्र रक्त वर्ण।म है तथा इन्ट्रजय स्वर्ण वर्ण के हैं । ये सभी देवता 
ag भषणो से सज्जित हैं तथा सुन्दर रूप व नेत्रो वाले होते हैं शेघ सभी लक्षण 


इनके भी अन्ध पूर्वोक्त देवताओं की तरह होते Ë | 


हनका स्वरूप इस एकार से Ë :- 
लोक :- 
eet च रक्तवर्पो च fapt च त्रिनेत्रकौ । 
Gyr वरदौ Ma चर्माम्बरोत्तरीयकम्‌ {कौ{ ।। 92 Il 
ger me संयुक्तौ सवाभिरणश्रृषितौ । -! 
c 
अर्थात्‌ - 


रूद्र, BEAT दोनो का ही रक्तवर्ण है । दो हॉथ व PAA 
c 
y गथ वरद्‌ मुदा चम के वस्त्र व 
से युक्‍त हैं तथा एक हाथ Y fu व एक mach 


c o 2) 
a +T ara व ad भषणो से सज्जित El 
उत्तरीय धारण किए हुए हैं ı Era मुकुट ते युक्त व a E 


गन्थ ls (BES vedic ए HARI ) Ka abe I 2 e r,MP Collection. 


Wey - वही _ 
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ईश - 
इनका स्वरूप निम्न प्रकार ते है :- 
ware = 
वृधारूदा' eh maY च व्याघ्चर्माम्बरा' {रँ तथा || 93 l 
पेत वर्णनिभँ ua सवाभरणशी भितम्‌ । 
दक्षिण च करे{ढंकाई हरिणी वामके करे ।। 9५ ।। 
अर्यं पूर्वके ऽ्तट्धे वरदं वामहस्तके | 
ईशामुर्तिमिति ध्यात्वा रक्तवर्ण च शीष्पतम्‌ REO । । १5 । 
अर्थात्‌ - 


ईश अर्थात्‌ शिव वृषभ पर देवी सहित विराजमान हैं । वे श्वेत 
वर्ष के, Sarg चर्म के वस्त्र धारण किए हूए हॅ, समस्त आभूषणो' से सूराज्जित, 
दक्षिण हस्त में डमरू व वाम हस्त में हरिण धारण किए हैं । आरी टाहिनो 


हस्त अभय मुद्रा में है द ator उपरी हस्त वरद मृदा में बताया गया Ë । 


आदित्यई rat - 


इनका स्कूप ZA प्रकार W है - 


Inte = 
Sifra ध्यात्वा रक्तवर्ण च शीष्पतम्‌ {शचीपिम्‌।। 95 ॥। 
fap च द्विनेत्रं च रत थेरावतवाहनम्‌ | 


— — न ion >= 
= — — — —— —— — साग 


Tey - मानसार अध्याय -7, पलोक संख्या 93 से 95 
गन्थ - मानसार,अध्याय - 7, vada सँख्या 95 = | 
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लोक - 
STTTF देवं सवाभरणप्रधितमू ।। % ।। 


नीनाम्बर धर पेव प्ज्ञ्त्रोत्तरीयधृत १तम्‌{ - । 


अधात्‌ - 

quota आदित्य रक्तवर्ण है इनके दो हस्त, दो नेत्र है । 
रथ व ऐरावत उनके वाहन हैं, एक हॉथ वरद मुद्रा में हे तथा एक में अंकुश 
धारण किये हैं । स्पर्श के आभ्नषणो' से सुसज्जित है तथा यज्ञ ठूत्र व जनेऊ और 


नीला वस्त्र धारण किये हैं | 


yra = 

लोक - 
अग्निवर्ण चण्निदेवँ मेशवाहनसंधुक्तमू ।। भर Il 
fot च त्रिनेत्रं च ज्वालासद्शमधर्वजम्‌ | 
स्तरुकस्त्रुव॑ पाणियुगले स्वाहदेट्या च MANA Il १8 
सर्वाभरणसँगुक्त Yi प्रागुक्तवभूदवेतू | 

अर्थात्‌ - 


yfra देव अग्नि वर्ण के, मेष वाहन ते, दो भुजाओ व तीन 


sa} ज्वाला aera केशो' से युक्त हे । उनके दो हाथ में एक दीटा सा वं एक 


f सुसज्जित है । श सारे 
बटा get e त्था ver स्वाहा $ पाथ सतभ्षणो से ससा ज्जत 


—— —— W 
~ 
e Aa wee वग ता 
———— 
—— 
nn — 
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qu - यम देवता का स्वरूप इस प्रकार ते है :- 

शलोक - 
सहिषारूदं fat fafa च ज्वालासदुशकुनतलम्‌ ।। 99 ¦| 
त्रिशुलं दाणि हस्ते पाशं कामकरेऽधरे | 
pad रक्तवस्त्रं देव्या यम्या च संधुक्तम्‌ ।। lO l| 


यम॑ ध्यात्वा यथोक्तवत्‌ सवाभरणभ्रुषितम्‌ । 


au भैसे एर विराजमान €, तीन नेत्र हैं, केश ज्वाला के समान 
~ Y c Ane x 
हैं, दाहिने हॉथ में त्रिशूल बाप हॉथ में पाश लिए हुए हैं । वर्ण उनका घुम्न हैं, 


रक्त वर्ण के वस्त्र हैं, देवी यम्या के साथ सर्व आभुषणो ते पूर्वोक्तानुतार सुसज्जित 


इनका स्वरुप इस पुकार ते है - 


नरारूटं fatfd दिभुजँ च दिनेत्रकम्‌ i । ।0| ।। 

एअ सव्यहस्ते गदाः Ya वरदं दामहस्तके | 
corned {णमिईन्ट्रदेव्याई car} च aged वत | 
= <4 ( 5 a 


करण्डमकटोपेतँ ध्यात्वा वर्ष तु पूटवत्‌ | (2) 


EA AAA n 
= — 
— 
— — n SS फानन ना लागी ——— 
u 
— — — — — — — — — — — — 


ata संख्या ?११-।00 


Wey - मानत्तार, अध्याय — 7, : 
De atr संख्या tol- ।02-। 


Ney - मान्षार, अध्याय ¬ E 
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Aafa एक मनुष्य पर बिराजमान तथा उनके दो हॉथ, at 
नेत्र है । दाहिने हॉथ H गदा तथा बाँया हॉथ वरद ugr में है । वर्ण श्याम 
है । साथ में देवी इन्ट्राणी रक्तवर्ण के वस्त्र धारित किये व. करण्ड तुशो भित 


हैं । ओघ लहाण पूर्वोक्तानुतार हैं | 


तरूण - 
तरुण देवता का स्ठख्प इस प्रकार H है - 

Tata - 
aso मक रारूट॑ भरण्या सह AÑO ।। ।03 ।। 
feg? च fer च करण्डमकुटा न्वितम्‌ | 
पाशाङ्कुशधरं Ya धवल wed क्त वाससम्‌ lO Il 
यज्ञ तृत्रोत्तरीर्य नानाभरण्ग्राषितम्‌ । -। 

अर्थात्‌ 


तरूण देव मकर [मगर पर विराजित हैं साथ में देवी भरणी 


मी हैं । उनके दी हॉथ दो नेत्र हैं । कान के कुण्डन, करण्ड तथा मुकुट, पाग, 


Sr j तथा जनेऊ धारण 
a अंकुश धारण किए हुए e = रक्त वर्ण का है । यज्ञ सूत्र तथा जनेऊ H 


c ` 
किए हए Y, तथा सर्व भषणो से सज्जित है । वण उनका पवेत ह | 


—— A काम. 
———— 
— =— >>> —— अमन 
— ence am << n पान जन जग 
—— e Á 
oe —— Ze r 


गन्थ - मानसार - अध्याय - 7, लोक संख्या !03 - । 0% 
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वायु - 
वायु ca का स्कप "निम्नलिखित स्प में दशाति हैं - 
Tata - 
arga मृगारूट॑ मारूल्या सह सेवितम्‌ ।। ॥05।। 
द्विभुजं च त्रिनेत्र च पाशं च वरदं तथा | 
Wi च पूर्ववद्रवात्वा शपिक्रप मिहोच्यते ।। (06 il 
अर्थात्‌ - वायुदेव हरिण पर विराजमान हैं साथ मेँ देवी मारूती भी हैं 


ते दो हस्त तथा तोन नेत्रो' से युक्त है पाश लिये हुए हैं तथा अभय मुद्रा में 


हे । केष लक्षण पूर्वोक्तानुसार ही हैं । 


शशी {सोम 


इनका स्वरूप इस प्रकार है - 


लोक - 
at च पूर्ववद्यपात्वा गिपमिहोच्यते ।। (06 ।। 
fay च द्विनेत्रं च पड. जद्दयधा OR | 
Jared चन्द्रिकया dyed श्रवेतवर्णकम्‌ ।। ।07 ।। 
paraw? wage च मुकुटा न्वितम्‌ | 
सर्वाभरणसंधुकत ated ध्यात्वा यथोक्तवत ।। (08 ।। - | 


popupe 
= 
a ih i बनते बन न - 
— — 
u 


शोक संख्या - |05-!06 


Je मानसार - अध्याय = तात, त्त 


ग्रन्थ झानसार - He घाय - सात, 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


c 
अधात्‌ - 
सोम देव के दो हॉथ, दो नेत्र हैं, दो कमल का m लिये, 
अश्व पर विराजमान हैं साथ में देवी चन्द्रिका हैं । thaq वर्ण के है | इवित 


वस्त्र, यज्ञ FA व मुकुट धारण किए हुए है । तथा ara से सुसज्जित हैं । 


पर्जन्य , जयन्त , महेन्द्र _ 


इनका स्वरूप ZA gare से है - 


tada - 
पर्जन्य रक्तवर्ण q महाईजयईनत॑ ramadeg, | 
महेन्द्र पीतठर्ण च fo च द्विनेत्रकम्‌ ।। 009 LA 
करण्डमकुटोपेत॑ तवाभिरणशो मितम्‌ । 
पाशपदवधारी च १अधरौ चैवई रक्‍्तवस्त्रोत्तरीयकौकर्मूः! ।। Jio ।। 
अर्थात्‌ - 


Re गहेन्द्र वर्ण 
पर्जन्य - रक्त वर्ण के हैं, जयन्त शयामवर्ण के हैं, महेन्द्र पीत वण 
= नो = 0 quen 
के टे, इन तीनो' के ही दो हाथ, E 
करण्डल, mz व सर्व आभूषण धारण किए हैं । हॉथों में पाश और कमल लिए 


हैं । तथा रक्त दर्णाभि वस्त्र तथा उत्तरीय धारण किर हँ | 


सत्य, भुगे पा, अंत खा - 


छन तीनों का स्वरूप इस प्रकार है - 


c 
cate - सत्यं च इवेतवर्ण च भुगा श्प्रवणकम्‌ । 


wi Y u Fer kr, II 
नीलवर्ण urcatet च fegt च fera ।। ॥ 


= mm nu nm 


—— am — — — —— 
aa eee = 
— 


gata 409 NIO, gg ।। | ` 


Jey - मानसार, अध्याय ८ the 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


EEE 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Tata - 

दण्डं पाश च शुनं च वरदं च यधाक्रमम्‌ । 

W च पुर्ववद्वगत्वा सवाभिरणभूषितम्‌ !। ।।2 ।। 
अर्थात्‌ - 

सत्य श्वेत वर्ण के, भुगेश ya वर्ष के afa - श्याम वर्ण 
के हैं । इन तीनों ही देवताओं के दो हाथ, दो नेत्र, हैं । वरद मूट्रा में हैं 
दण्ड पाराशूल वरद तथा त्रिशूल लिये हुए हैं । तथा तीनों ही सर्व आभूषणो' 


से सुसज्जित हैं । शेष वर्णन पूर्वोक्तानुतार है | 


पृषान, वितथ, ERA - 


इन तीनो" देवताओं का स्क्प इस प्रकार से है - 


श्लोक - 
a च ईषार्ण रक्तवर्ण च fare? {च पीतवर्णकम्‌ | 
ग॒तं कृष्णवर्ण jaj वस्त्रकं रकतपीतकम्‌ ।। ।।3 ।। 
ngr jerigara हल qË शक्तिशच कतं at त्रयः पाशौ auger 
mi पूर्ववदुष्टिं करण्डमकुटा्वितम्‌ ।। ।।५ । | 
अर्थात्‌ - 


पान रक्त वर्ष का, वितथ पीत वर्ण का और ग्राह्वात कृष्ण 


ठर्ण का है | प्रत्येक रक्त व पीत वर्ण के वस्त्र धारण किए हैं । pera र्ण 


T तथ व गृह sa, या फिर पीत 
के वस्त्र gra और पीत वर्ण के वस्त्र fara व गुह 


lo FAS IS 7 , श्लोक संख्या | is er 
I. ग्रन्थ - मानसार, अध्याय ¬ 7 + प्लोक संख्या | 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


B S 


— uray 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


c कै Wa c 
वर्ण के वस्त्र रक्त वर्ण की रेखाओो' पा पटिटकाओो' से यकत । गदा लिए 
हुए , M लिए हुए, माला धारण किए हुए टो पाश लिए हुए, कान के 


ड त करण्ड मुकुट धारण किए हुए 8, तथा IS लक्षण पर्वोक्तानसार = 


गन्धर्व , yl , gT CE 
इनका स्वरूप इस प्रकार है - 
mie - 
गन्धर्व रक्तवर्णं च भूड़: स्याशजनवर्णकम्‌ | 
Te ¢ a Y ७ 
मशस्य quad च शेषं grasa ada || ।।5 । | 
c 
अर्थात्‌ - 
गन्धर्व - रक्त वर्ण के | भृंग अंजन के समान वर्ण के । और 


भश UR वर्ण के हैं | शेष ल्क्षाण पूवोक्तानुसार हैं :- 


दौपारिक, ara, पुष्पदन्त - 
इन तीनो देवताभो? का caro इस प्रकार ते है - 
Tata - दौवारिकः हक श्यामवर्ण सुग्रीवं रक्तवर्णकम्‌ | 
पुष्पदन्तं तथा कृष्ण गदापाशीद्वत॑ तथा । lie | 


I पूर्ववदुद्दिष्टं ara च मुकुटद्यम्‌ | 


णन्थ - गानपार, अध्याय - 7, gate संख्या (5 


Wey - मानसार, अध्याय - 7, श्लोक संख्या | 6! 
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aJ पृश रि s 
G fe प्रत SN Y NaNO? Ne T 
क्ण तण के El g त्येक टोन हाथा म एक गदा तथा एक पाश धारण किए 
हुए हैं । वस्त्र तथा दो मुकुट या करंण्ड धारण किए हुए हैं | शेष समी लक्षण | 


gateargare हैं । 


— 


HUT, शोध, रोग - 


इनके लक्षण SH प्रकार ते हैं := 


लोक = 
असुर कृष्णवर्ण च wes धेप्रवर्णकम्‌ 7 
रोगं च ayer स्पाद्रक्ताक्षौ de प्रेवतवर्णकौ {कम्‌ 
गुलं कपालं चेद्रृत्य शेषं पागुक्तवभदतेत्‌ ।।8 
अर्थात्‌ - x 
अतुर कृष्णा ठर्ण के Ë । शोध n वर्ण के हैं । | 
ar 
रोग - कोत वर्ण के हैं, रोग - कृष्णाय, दुर्बल, लाल नेत्र वाणे El 
वे शल, व खोपड़ी um धारण किए हूए हैं । शेष लक्षण 
पुर्तोक्तानुसार हैं | 
नाग = 
डनका स्वरूप इस प्रकार ay eet 
a = भुजङ्गः af नागस्य फी तकर्णक रद | 


— ————— s" s 
m ललल — “0 


— 
-—— e न. 
= 
nm am —— 
— 
_—— पान — भा तम 
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नाग या सॉर्प को मुख की आकृति होती है - वर्णफी 


दो हाथ Š । मूसल, पूल तथा सर्व आभूषणो' से सुसज्जित हैं | 


मुख्य - 
इनका स्वरूप इस पुकार से है - 
rata - 
मुख्य गजमुखँ चत द्विभुजं मकुटान्वितम्‌ । 
रक्‍तवर्णणुरीपेत॑ rara ।। ।20 ।। 
पाशाडू- Maut हस्तौ सर्वाभरणभृषितम्‌ । 
अर्थात - 


a 
q E, 


मुख्य का गज मुख है, दो हस्त एवं मुकुट ते युक्‍त हैं । रक्त 


वर्णाभि वस्त्र जो नील वर्णाभि किनारे से युक्‍त, वस्त्र धारण किए हुए हैं । 


हॉथो? Y पाश व अंकुश लिये हुए हैं एवं आश्रूणणो' ते तुसाज्जित El 


TATE - 
valo - 

भल्लाटं dues च ad PUN] तत्पूर्ववदभूवेद्‌ ।2। -। 
अर्थात्‌ - भट का मुख है, तथा 8 सब पूर्वोक्तानुसार | 


———— 
—— — 
~ a a 
u — u un 
m 


अध्याय - 7, sato संख्या ।।0-!,» 


गन्ध - मानसार, j 
अध्याय - 7, yate संख्या ।2।-।» 


गन्ध - मानसार, 
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an, अदिति, afer: 
< 


sq तीनों देवताओं का स्वरूप इस प्रकार है - 


qat = 
mea mary च मगवर्षानि {णच मौलिकाईकम्‌ | 
पाल' घ teat you! za अ Buri fefd नीलवर्णक ईकाई ए ii i22 | 
ae. कपालमुद्वस्य मकुटामरणा न्वित GT म्‌ । 
उदितं रक्तवर्ण च सिँह वक्त्रं गदाधरम्‌ ।23 


Wi प्रागुत्कवद्धयात्वा चैव प्रोम्तं पदेऽमरातू | - 2 


अर्थात्‌ - 
मुग का हरिण की तरह, मुख, हरिण की तरह वर्ण है । मुकुट 


से शोभित है । तथा शूल और दाल, wa लिए हुए है । 


अदिति - नीलावर्ण, खड्ग तथा कपाल लिए हुए, मुकुट व अन्य आभूषणो' 
से सज्जित है | 
उदित - रक्त वर्ण, सिँह की तरह , मूख, तथा गदालिए हुए । REO 


पूर्वोक्तानुसार है | 


चरकी, विदारी, पूतना, पाप met - 


इनका स्वरूप इस प्रकार है - 


ग्रन्थ - मानसार अध्याय - 7, शलोक संख्या - ।22 ३23 
Tey - मानसार अध्याय - 7, शलोक MAT - । 25-। 
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yalt- 
चरकी Taq वर्णा च बिदारी रक्तवर्णकाः ।। joy । | 
पूतना शयामवर्णा च नीला स्थात्पाप eT । 
एव॑ चतुर्विधाः प्रोक्ताः get arma ।। 425 ıı 
रक्‍तवस्त्रधरास्तासा* GSET चो गतिलोचनी एने; 
cosa वैशादिकर्णयोर्व {कर्णानाः बई fe: ।। ne li 
अर्थात्‌ - 


चरकी - Taq वर्ण की विदारी - रक्त वर्ष की, पूतना श्याम 
वर्ण की, पाप राष्री - नीले वर्ण की, ये चार ent कहा गया है | इन 
चारों के दो हॉथो' में जूल व कपाल Ë । रक्त वर्ण के वस्त्र धारण किए हैं | 
साप के तुल्य बडे दाँत व दो नेत्र डरावने या भयानक होते हैं | इनके बाल भी 
रक्त वर्ण के होते हैं । तथा इनकी स्थिति उ. पू. से कुमशः वास्तु पुरूष के बाह्य 


भाग H होती है | 


वास्तु पुरुष के jf ed aad संबंधित देवता - 

स्थापत्य तेह, वास्तु शास्त्र के अनुसार os 
के अंग और उनते संबंधित देवता का ज्ञान आवश्यक है । जो निम्नानुसार है - 
श्लोक - 

गस्थितवास्तु पुरुषोध्वे ¿07 तब्रम्हादिदे fèl वतान्स्थितान्‌ । 


तद्वास्तुपुरुष ज्ञात्वा ब्रम्हाग मध्यकायं FAIZA 


J मा ७ e 
न्थ -मान.सार, अध्याय - 7 एलोक संख्या |25%9 |26 
AU - मान्क्षार, अध्याय = 7,एनोक संख्या । 27 
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आर्यस्य च पदे afer} gugeant fae: | 
bara SPRA तु सठ्यहस्तं प्रसारितम्‌ (0028 । | 
AO कोणतूत्रे तु सव्यपादं प्रसारितम्‌ | 
aft तु ay तु {अ$ सव्यहस्तं प्रसारितम्‌ ।। ।29 ।। 
वायुकोणे" च pacar {तु वाई मपादं प्रतारितम्‌ | 
विदस्वति पदे Ya दक्षिणा पाइर्वमी रितम्‌ ।। ।30 ।। 


sured पदे ta बामपाशर्च विधीयते | 


मित्रस्य च पदे चैव ज्ञत्वा मेद्रमदी रितम्‌ ।। IZI ।। 


ब्रम्हा व अन्य देवताओं' के पदो' में वास्तु पुरूष का toads 
यह वास्तु पुष्य कहलाता है, शरीर का मध्य भाग Ra” पदों में कहा गया 
है | 

वास्त qe का सिर apf १आर्यमानई पद में कहा गथा है । 

अ I Y * | gz मे सिर उसका बाँया 

तह अधोमए उत्तर ga दिशा में पड़ा € | ¿3-9 
हाथ उ.प. की किनारे की रेखा से [ईशान कोण से प्रसारित होता है । 
उसका दाँया भाग "विवस्वत पद में व बाँया भाग fata पारदई भ्रूघर पद 


में कहा गया है | उसका लिंग मित्र पद में कहा गया है | 


un aa a a uu a — — — ——— — —< PP o I — — — — —— — — o  — — — 


गन्ध - मानसार, अध्याय -7, शलोक संख्या - ।28 Fı3ı तक 
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Tato - 
कर्णे मर्मशिरा पोक्ता घड्विंशद्‌ jang हृदये sun jaj 
प्रियमे दक्षिणे ant! मल॑ तत्पागुदमयौ: ।। ।३2 I! 
एवं वास्तुपुरूषं कुब्जं च कुटिलि fal क॑ कृशम्‌ | 
वास्तु वास्तु प्रयत्नेन देवाना' तु नृणा तथा ।। ।33 Il 
पाथापुभतिधाता र॑ तस्याडग नाईङ्ग नि Ë न otstd | 
अज्ञानादडू, ही न॑ च {चित्‌ कर्ता चैव चिनश्यति ।। ।३५ । | 
तस्मात शिल्पिभिः {नः gr {ज्ञ उहापौहान्‌ न योजेतृ युः | 
देवानामपि aast बृम्हाणाहणोईपपय {बलि ते fag: ।। 35 I 
तत्त्मदेऽमरान्‌ सर्वान्‌ 'स्थितान्भाक्ति प्रदष्ठिणम्‌ ।। ।36 Il 

अथात - 


उत्ते दो कान, {अनेक नाड़ी और शिरा मौर एक हृदय कहे 
गये हैं | छ: वंशा हैं । एक वंश प. मे द. जाती है । और मुख्य वश पू. से उ. 


की ओर जाती है । इस प्रकार का वास्तु पुरुष, कुटिली और कृश है ।. 


स्थापत्य के इन तथ्यो' या जियमो'कौ किसी मी प्रकार के देव 
एवं आनव'- भवनो? के; निर्माण में fats रूप से ध्यान रखना याहिए । क्योंकि 
यादि भवन का até भी भाग दूषित या पीडित हो जाता है तो गृह स्वामी 
उससे पीडित होता है तथा उसका विनाश होता Ë | इसलिए एक अच्छे कुशन 
स्थापात्ति को इन शास्त्री व नियमो” का पालन करना चाहिए, तथा उसमें कुछ 


भी कम था ज्यादा नही करना चाहिए | 


— — m un un am ——— spo 9 i s Uu AA  — — — —— म  —— 
— = 
———— — 


गन्थ - प्रानसार, अध्याय -7, शलोक संख्या - ।32 से ।३७ 
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परम्परा के अनुसार गहारम्भ में बलिकर्म अदय करना चाहिए 
ater तथा अन्य सभी देवताओोकेबलि अदय देना चाहिए जो उन देवों के पदो 


में होनी चाहिए | 


इसी एकार से सम राङ्गः ण gT, मयमत, ger संहिता आदि 


गन्थो' में भी का शिराओं तथा त्रुटियो से सम्बन्धित विचार मिलते हैं यथा = 


सुख मिच्छ्न्‌ ज्ञाम्हण॑ यत्ना Ger गृहान्तःस्थम्‌ । 


उच्छिष्टाघ्र एधाता दगहपति रूपतप्यते तस्मिन ।। 


इसी प्रकार से मपमत के अनुसार कुछ पदो' में घर नही बनाना 
UT fer 

TENE मनुष्याणा' शुभदशुभक रः स्मृतः | 

तत्याडगनि TeTs; विद्वान नैवोपपीड्येत्‌ | 

व्याधियस्तु यथासडः ed भर्तुरगतु संग्रिता । 

तस्मात्‌ पदिहरेद विद्वान GENTS त सर्वथा ।। १2 


इसी तरह ang ण सूत्रधार के अनसार - 


दंशास्टकस्य यः af: स सन्धिरिति कीर्तितः ।। 
Y पुनः स्युस्तदङ्गगना' प्रौक्तास्ते चानुसन्धयाः | 
बगला्रातुल्य सन्धीना' प्रमाणाः q f CR । 
तदधर्मनसंन्धी aT प्रमाण समुदी रतम | 


— e e a e a a a s aaa ae e ae e oo eaae rere ene —— — — — — शमा PP eee 


JA - वहत संहिता । अध्याय - 52, पंक्ति "क्ति संख्या - 64 


Wy - मयमतम अध्याय - 7, पंक्ति संख्या - 54 Y 56 
गन्थ - agers. ण सत्रधार अध्याय - । 5, Theda संख्या 30-34 Sua संस्कृत AR 


000. Maharishi Mahe®h Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection 


पल्नेैनितानि सन्त्यज्य TFR रश Gyan kesa | | 
द्रव्याणि gaat fared स्थपत्तिर्विनिवेशेत्‌ | 
महावंगास्य नाक़ात्ति कुर्याद द्रव्येन केनचित्र 33 [| 


इतरेषु पूनद्रटर्घं wady सन्त्यजेतू | 


अर्थात्‌ - 

आठो वंशो' की जो संधियाँ हैं, उनको सन्धि कहा गया है | 
फिर at वंशों के अंगो की स्निधर्या हैं उनको अनुतन्धि कहा गया है | सान्धियों 
का प्रमाण, वालाए के समान कहा गया Ë I उनका आधा प्रमाण अनुत्तन्धियों 
का प्रमाण कहा गया Ë | यत्न से इनको वास्तु - विद्या-विशारद स्थपति त्याग 


कर geay का विनिवेश करें | 


महा वंशादि = पीडुन M - 
महावासमाकान्तौ' भवेतु स्वामिवधो yam ।। 34 ll 
ado तपनादू भीति amar पीडनादू fag: | 
उपमर्मणि रोगाय मर्मणि कुलहानये 35 ।। 
उद्वेगायार्थनाशाय सिराश्च स्युःप्रपीडिता: | 
ofa: स्यात्‌ तन्धिविद्वेषु पीहितिष्वनुसान्धियु ।। 36 Il 


तस्मादेतानि सर्वाणि पी डितान्युपलक्षयेत्‌ ।। 372 0 


—— — — — — — — —— —— — वग शमा —— > संगतमा Wa ee eee” 
— AA ee YA — — —— —— = — Oe —— 
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किसी भी द्रव्य ते महावंश का अत्किमण न करें | अन्य मध्य 
वँगो में द्रव्य को छोड दे । महावंश के अतिक्रमण में स्वामितध लिगिचत है | 
any के पीडुन से वर्धा की भीति और तपन भीति प्राप्त होती है । उपमर्मो 
के पीडून से रोग प्राप्त होता है । मर्मो के पीडन से कुल-हानि आपतित होती 
हे | शिराओं के फीडून से st और अनर्थ उपास्थित होता है | तन्धियो" और 
अनुसन्धियो' के पीड़ित होने पर कलि उपास्थित होता है | इसलिए इन सबको 


पीडित होने ते बचाव | 


वास्तु - देह में शिराओ', अनुशिराओ', नाड़ियो' asme và अनुवंगो 
तथा मर्मो को यल्न में सम्झ कर ही वास्त्वारम्झ करें और उसका फ्ल यह है जो 


इनका Ay त्याग करें उसको आपत्ति नही प्राप्त होती | 


बलिकर्म : - 

स्थापत्य वेद और वैदिक arma के अन्तर सम्बन्ध कौ दर्शाता 
एक महत्वपूर्ण क्षेत्र स्थापत्य वेद के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला "बलिकर्म विधान" 
Ë | इसमें वास्तु पुरूष के प्रत्येक देवता के लिए एक मंत्र जो वैद ते लिया ग्या, | 
वनस्पति, व am आदि जिनके गुणों का आयुर्वेद में वर्णन है । इत प्रकार अनेक 
वैदिक वांगमय के 8er का ज्ञान इसमें प्रयुक्त होताह | 'बलिकर्म विधान में वास्तु 
पुरूष के देवताओं के लिए प्रयुक्त बलि सामग्री का वर्णन आता है । जो पदार्थ 
उस स्थान fats की उर्जा को साकितिक रूप सै दिग्दर्शित कराते हैं । इत ज्ञान 


का प्रयोग किसी गह वास्तु की उर्जा संतुलन के लिए किया जा सकता है | 
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विभिन्न प्रकार के पद विन्यासो', उनके महत्व एवं उनमें 
स्थापित देवता, उनका पद स्थान, विभिन्न प्रकार के विन्यात्तो' Y उनका 
प्यान तथा समस्त देवताओं के रूप, स्वरूप, रग, वस्त्र, आयुध यानि अत्त्र- 
qa के बारे में विस्तार से निर्णय करने के' ovata अब आगे - देवताओं 
को चढ़ाई जाने वाली बलि के विधान के बारे में. स्पष्ट करना भी परम 
आवपयक है । अतः यहाँ पर मानसार नामक ग्रन्ध में जो देवताओं का बलि 
कर्म बताया है, उसका आधार लेकर विषय को स्पष्ट करेगे - यह बलिकर्म ही 
ge तथ्य स्पष्ट करता है कि कौन सा देवता किस fats बलि आदि पदार्थ 
ते gasa या जागृति होता है । वैज्ञानिक रूप से यह उस उर्जा fats को प्राप्त 


करने को प्रक्रिया aT Erei è l 


प्लोक - 
बलिकर्मविधि ad शास्त्रे संधिप्तथेप्रधुना | 
ग्रामादीना च सर्वेषा' विन्यातार्थ बलि शिपेत्‌ ।। । ।। 
arraffe ततः कूत्वा देवतार्थं पर्द न्यसेत्‌ | 
मण्ड्ूकपदोवा5ङपि परमशाधिक्मेव वा ।। 2 I! 
डुम्हादिदेवताना' च राक्षसाना बलिं feed | 
कृतोपवासः स्थपतिः gave: प्रसन्नधौः ।। उ Il 


उत्कष्टवेधो बल्यर्थं रात्रौ द्रव्यान्‌ {णि$ समाहरेत्‌ | 


— — —— nn mn un — — — — —— — —— oe Sn —— — अमन. 
_ =——— न्स आन आओ आन, 
— —— 


CC0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अर्थात्‌ - 
इस शास्त्र में बलिकर्म का विधान ato में दिया गया है | 
N बलि ग्राम नियोजन के समय की जाना चाहिए । यह सभी ग्राम, नगर, 


c 


दुर्ग, वाणिज्यिक नगर तथा सभी मंदिरों व रहने के लिए बनाये गधे घरो” 
को बनाने के लिए प्रयुक्त शोता है । - भूमि को सबसे पहले शुद करना घाहिए, 
उसके बाद पद के देवताओं को अंकित करना चाहिए । माठ्रेक्यया परमशा थिका 
पद विन्यास Y इनको करना चाहिए । इसमें ब्रम्हा तथा अन्य देवताओ' के 


साथ ही साथ TRY को भी बलिदान करना चाहिए | 


स्थापीत को उपवास रखना चाहिए jga रावि तथा पवित्र 
पुरीर N व प्रसन्न मन ते अपने ds ae Y को पहनकर बलि देने दाली समस्त 


वस्तुओ' at रात्रि में ही एकत्र कर लेना चाहिए | 


शलोक - 
gure दिवसे gear hh कैकाने PA ककन्थकः ।। 4 ।। 
अथवा गणिकाहस्ते पात्रे सवणी दिकान्धृता न 
स्थापातिशचैकपत्रेण धारथेद्वामके करे ।। 5 II 
द्रत्याणि क्षिप्य forar द्यात्वसव्यहस्तेन मन्त्र वित्‌ | 
सकली करणं कृत्वा” पुण्याहं वाचयेतततः bl 6 ll 
सर्वमङ्ग, लघोषेशच afa दत्वा यथाक्रमात्‌ PUN] । 


U et टनमोन 
Seren वा ताः देवानामोडु रा तकम्‌ ।। 7 l| 


गन्थ - मानसार, अध्याय - 8 शलोक संख्या ५ से 7 
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मन्त्र मेतत्‌ dam समुच्चार्य ब्रम्हादिभ्यो बलि हरेत्‌ | 
देवालयार्थ सामान्य ग्रामार्थं तु विशेधकम्‌ ।। 8 ।। 


दध्योदनं च सर्व तत्सामान्यं च बलिं fee: | 


अर्थात्‌ - 

दसरे दिन प्रातः काल स्थापित को सभी बलि की वस्तुओ” 
को एक पात्र Y रख कर उमे एक कन्था के साथ या गणिका के साथ १ जो 
कि स्वर्ण आम्रुषणो' से युक्‍त हो$ के हाथ में और rad उस पात्र को अपने 
ay हाथ से पकड़ कर मंत्रोच्चा रणे के साथ अपने दोयि हाथ से Gan हुए 


बलि कर्म की area? को समर्पित करना चाहिए | 


इसके पश्चात्‌ सभी वस्तुओं को एक साथ द्रव्य वचनो' को 
| म्रोच्चा रणँ बोलते हुए समर्पित करना चा हिर । समस्त माल cafa? 

के साथ ब्रहममा तथा अन्य देतताओ' को उनके नाम कौ उच्चारण करते हुए 

जो कि ओडम व नम: के बीच होना चाहिए, बलि देनी चाहिए । मौदिरों 
के निर्माण के आरम्भ में साधारण बलि देनी चाहिए तथा ग्राम के लिए विशे 


बलि देनी चाहिए | दधि तथा ओदन ये साधारण बलि कही गई है । 
शलोक - 
ब्रम्हादीना' च darar धपदीपाक्षतैरपि ।। 9 l 


अथ ey विशेषाख्यं बलि शात्त्रोक्तवत्कमान्‌ || 


स्त्रग्गन्धधपदग्ध॑ च माध्वाज्य॑ पायसमो atë दनम ।। IO Il 
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gre च बलि ट्घाल्लाजेन सह तन्त्रवित्‌ | 

आर्याय E स्यात्तिलमी दनक दधि ।। ।। ti 

पषचादिवस्वते दर्धादधिपूर्व[वं च मर्द ईमित्रह के । 

महीधराय क्षोर॑ त्यादभ्यन्तरबलि {लिः स्मृतम्‌ fark ।। ।2 II 
पर्जन्यस्य तु तत्प्रोक्तं पुष्प च नवनीतकम्‌ | 

दत्वा ज foral यन्ताय बलि पुष्पकोष्ठ ४पिष्ठ महेन्ट्रके $न्ट्राय। 


मधुगन्धो$न्धे{ भास्करः § राय स्यात्सत्याय मधुरे fea! व च । 


अब ब्रम्हा और अन्य देवताओं की बलि इस प्रकार ते है, 


उद्दात, धूप, दीप, ये विशेष बलि शास्त्री" में कंही ee । 


gear को बलि M पुष्प माला, सुर्गधित द्रव्य, धप, दुग्ध, Tec, 


ल्वच्छ मक्खन, चावल तथा HS हुए धान्य देते हैं । 


अर्थमान को स्वादिष्ट फ्ल देते हैं । 

fearon को fea, चावल तथा दही देते है | 

मित्र को पूर्वोक्त चीजें मय दही बलि देते हैं । माहिधर ‘ar 
को क्षीर बलि देते हैं | पर्जन्य को पुष्प तथा ताजा मक्खन की बलि देते हैं । 
जयन्त को पुष्प व पिष्टं की बलि देते हैं । भाष्कर [आदित्य को तथा सत्य 


को शहद देते हैं | त्था इत्र की बलि देते हैं | 


ग्रन्थ - मानसार अध्याय - 8 श्लोक सख्या - Il से I3 
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mie = 
नवनीतं भृगस्योक्त॑ गगने {नाथ{ च ततो बलिमू Tu l 
हाररिट्रघर्णमाघान्तं sure ar {तई गरस्थ तु | 
qe धषी रं तथा चाग्नेः परमान्नं तु पुष्णिके ईन्न॑ पूष्णास्तथा 
वितथे स्यात्तु {द्यस्य qü पकान्नं राक्षासस्य॑ तु मासकम्‌ | 
eared तु at gted बलि चा लिची ऐन्तकरस्प Y ।। ie H 
WE गन्धकं चैव गन्धर्वस्य बलिं EAT | 


पारावाखाध षो भृङ्गराजस्य ब लिरिष्यते ।। I7 H 
ana peated Aa तु {त्यस्य बलि त {लिस्ट$ तः | 
'तिपिण्डौदन॑ grad दौवा रिकं | कई बलि {लिः{ ।। ie it 
aña fara} मोदकं grad पुष्पदन्तर्मान्तायाई त: परम्‌ । 


अर्थात्‌ - 
ताजा मक्खन भूष को बलि देना चाहिए | 
गगन aa को हल्दी का पूर्ण, भाषा, Sage 
दध, घी, और तगर का पौधा देते हैं | 
apa को परमान्नं देते Ë । 
fa को भात की बलि देते हैं । 
mem को मास की बलि देते El 
घम कौ क्षामान्तं [सुखा-चावल या AA तथा सर देते हैं । 


गन्धर्व कौ अगुरू तथा इत्र देते Ë । 


m ama ean — — — कळ, — a —— —— um 
—— u an m _ 
— — — — — >>> 
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भंग राज को सम ही ety Gi e Tan Ki fa z दही a घात 
की बलि देते हैं । ma. #पित को तिल usa उबला चाबल देते हैं । 


तिल और बीज टौवारिक को बलि देते हैं । mta को मोदकं बलि 


देते हैं । पुष्पदन्त को gg व जल की बलि देते हैं | 


lath - 


अर्था तू- 


u 
nn a e 


गन्श - भातमार अध्याय - 8, 


अन्य सभी देवताओं की बलि का भी विधान इस पुकार 


पुष्प तोय॑ afd दत्वा ईधातई पायतान्न तु are || ॥9 ।। 
असुरस्य बलि (ली रक्त शोशे$ {पस्य गीतनतण्डुलम्‌ | 

रोगस्य Kong स्याद्वीरदौदनँ area: II 20 ।। 

sora बलि ara $लि्लाजाई धान्यचूर्ण हि मुख्यके {मौख्यकः | 
qetad च भल्नाटे {भल्लाटः | क्लीरान्न॑ तु शाधरा : !आाशधरः } 
मगे prag शुष्कमासँ त॑ fai मोदकं देवमन्तरे १देवा न्तरस्य! 
fangs बलि दत्वा उ fearg? femea फ्ल॑ भवित्‌ | 
टुग्धैदनमाज्यँ चेव भविन्मत्स्य ईस्थो| ब fa त ईलिस्तँ तः | 
साचिद्रःवाम्धाई वाथ ar <d च स Warb far कर्त {गुड{तोयकम्‌ 


ध pad} मेतत्‌ स Ra बैलिन्द्रै [बलिसिन्द्राय! सो ल मि! 
«pra 


माई रुट्रबलि दत्वा मॅश parar} fat Beat { याय) तथा-2५-। 


तरूण के लिए खीर की बलि देते हैं । अतुर के लिए रक्त देते हैं । 
सोपा के लिए तिल व चावल बलि देते है । रोग के लिए सुखी 
मत्स्य की बलि देते हैं। > 


—— > —— तिज 


gata संखया ı87? से 2५ तक 


een ॥ ॥ == के ॥ = P या 


अथात = Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

मारूत के लिए हल्दी व भात की बलि देते हैं | भुजे हुए धान्य 
{लिलीजाई नाग फे लिए बलि देते हैं । चावल ऐधान्य af " मुख्य" के fad 
बलि देते हैं । भल्लाट के लिए गुड कै शीरे के साथ उबले चावल देते हैं | सोम 
को दूध के साथ उबले चावल की बलि देते हैं । म॒ग को ger मास देते हैं । 
अन्य देवता हेत !अदितिई मोदक देते हैं । उदित के लिए तिल, पुष्प व ma 
देते हैं । सचित्र के लिए गुड. व व जल की बलि देते हैं, इन्द्रजय के लिए मृगा 
की बलि देते हैं । eG के लिए उड़द farag की बलि देते हैं । रूद्र जय के लिए 
ata की बलि देते हैं । 


लोक - 
पुढान्नमापवत्स्थाश FITA] च ade मुद्रौदनम्‌ | 


अपवट्टलिमिति ged लिरित्युक्तों न पदा fel बलि 
set १लिरूहँच्यते | 


yagen {द्कस्योः ई मास च rra mwa च | 

रक्तमिश्रै बलि दत्वा Sarg? पापरााष््ासस्थे fears} ति स्मृतम्‌ | 
gaa fer पिष्टं तिदार्चे लवणाशनम्‌ | 

चर किति {च रक्यैईँ मुद्रसारः च ए ओए व॑ तु बलिरिष्यत 27 ।। 
एवं तु पुजयेदेवान्‌ ग्राम्येद्र §ग्रामस्थ रह क्षणार्थकम्‌ । 


Sarit १ दिराई दावपवश्यैति चतुर्देवपदे स्थितम्‌ ha: ।। 28 ।। 


ग्रन्थ - मानसार, अध्याय - 8, एलोक संख्या - 25 ते 28 
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आप वत्स के लिए Yeo अन्न की बलि देते हैं | अप वत्स के 


fas कुमुद, सफेद कमल, भात और मूःद॒शाके बीज की बलि है 
अब बाह्य भाग के धीशो की बलि बताई गई है । 


पाप राक्षसी के लिए बकरे का मास, शंख व हरिण का मास, रक्‍त के साथ 
बलि दिया जाता हैं । पूतना के लिए तिल पिष्टी देते हैं 
am तिदारी के लिए देते है । परकी के लिए मुदूगा 


के dia की sta ca हैं । 
इस प्रकार से समस्त देवताओं की बलि देते हैं । 


प्लोक - 


अन्धाइच देवताः: सर्वे ह्वा: पदबाध्ये स्थिताः सदा | 
se ग्रामस्य राक्षार्थ सुप्रसन्ना भवन्तु ते ।। 29 l| 

इति मन्त्र समुच्चार्य ्रार्थथद्वलिदेवताः | 

ललिकर्मविधाने तु स्थपतिः स्वं शिवं स्मरेत्‌ ।। 30 ।। 
किमर्थमतत्‌ ईद gor | र gg | 
अकृत्वा बलिकर्मनतु YA g} विन्यस्तं तमचावयम्‌ {प तमू यमू 
faa नाई varía faf तदा भूमिः राष््रासैरतिदारूणैः | 


casará तु बलिकर्म समाचरेत्‌ ।। ३2 Il 
उक्त मार्ग बलिई लिई कर्म कुर्वतो? गामशम्भानिलया दिभिः सदा | 
gfse {सई तुष्टिरपि शान्तिमगल सवदा nafa sarta: ।। 33 Il 


—— 
«>> — — — ——— oO 
~ eee =e तिमाल 
——_— = 
— ee om eee ee e — —— — > — अमन. 
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इस प्रकार से देवताओं का पूजन ग्राम आदि हेतु करना चाहिए | 
sema प्रारम्भ करके आपवत्स तक के देवता उनके निर्धारित आन्तरिक पदो” 
भें बताये गधे हैं । और अन्य देवता इस भाग के बाहर बताये गये हैं | ग्राम की 
gem के लिए इ सको स्वीकार करना चाहिए । अर्थात्‌ इसका पालन करना चाहिए, 
मंत्र के उच्चारण तथा प्रार्थना करके बलि को चढाना चाहिए | gah बाद emt 
को अपने स्व॑ के कल्याण हेतु शिंव का स्मरण करना चाहिए । यह देदताओं', 


जिन्न तथा gar को शान्त करने के लिए है | 


यदि पूरा विन्यास बलि कर्म विधान के बिना होता है, तो 
वह स्थान Jar व vm द्वारा नष्ट हो जाता है, इसीलिए, इस we से 
बचने के लिए बलि कर्म अवश्य करना चाहिए | यदि ग्राम का स्थापक बलि 
कार्य करता है, . | fra कैः या अन्य देवो! का मंदिर आदि में, तो वहाँ हमेंगा 
aafe कल्याण, शान्ति व संतोष होता है तथा ग्राम के मुखिया की der होती 


हे | 


इत प्रकार से बीलिका विधान हमारे शास्त्री में निरिचत किया 
गया है प्रक I s ते यह स्पष्ट हुआ कि 
पा है | इस प्रकार से उपर्युक्त बलि कम ठिधानम्‌ sE 
प्रत्येक देवता को किस विशेष zea की बलि चढ़ाते हैं । जिसके दारा. यह 
€ संतुष्ट = हीता 
स्पष्ट होता है कि कौन सा देदता किस विशेष पदार्थ ते संतुष्ट या ga हात 


AT II: 
है । जो यह तथ्य दर्शाता है कि पदार्थ-विशेष का गुण-विशेष, देवता -विमेषः को 


तृप्त करने में सक्षम है । जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर यह तथ्य 
Saufen होता है कि स्थिति विशे में देवता विशेष का आवाहन तथा ge 
आदि पदार्थो के माध्यम से करनी हो तो कौन सा पदार्थ किस देवता के लिए 


उपयुक्त a = | 
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इस प्रकार से देवताओं का पूजन ग्राम आदि हेतु करना चाहिए | 
ब्र हमा ते प्रारम्भ करके आपवत्स तक के देवता उनके निर्धारित आन्तरिक ray 
भें बताये गये हैं । और अन्य देवता इस भाग के बाहर बताये गये हैं | ग्राम की 
gem के लिए ड़ सको स्वीकार करना चाहिए | अर्थात्‌ इसका पालन करना चाहिए, 
मंत्र के उच्चा रण तथा प्रार्थना करके बलि को चढाना चाहिए | gad बाद स्थाएपति 
को अपने eae ने कल्याण हेतु fa का स्मरण करना चाहिए । यह cars’, 


Re तथा Sch को शान्त करने के लिए है । 


यदि पूरा विन्यास बलि कर्म विधान के बिना होता है, तो 
वह स्थान ऐतो' व राक्षसो' द्वारा नष्ट हो जाता है, इसीलिए, इस कष्ट से 
बचने के लिए बलि कर्म अवश्य करना चाहिए | यदि ग्राम का स्थापक बलि 
कार्य करता है, . | शिव कैः या अन्य देवो' का मदिर आदि में, तो वहाँ हमेशा 
aafe कल्याण, शान्ति व संतोष होता है तथा ग्राम के मुखिया की der होती 


Ë | 


sa प्रकार से बलिका विधान हमारे शास्त्रो' में निरिचत किया 
s c c > PE ENT कि 
गथा है । इस प्रकार से उपर्युक्त बलि कम विधानम्‌ ते यह स्पट ६ 
प्रत्येक देवता को किस विशेष द्रव्य की बलि aaa हैं । जिसके हारा. बह 
FIN € संतुष्ट z] qu = ता 
स्पष्ट होता है कि कौन ता देवता किस विशेष पदार्थ से संतुष्ट या geo हात 


है | जो यह तथ्य दर्शाता है कि पदार्थ-विशैष का गुण-विगैष , देवता - AN को 


तप्त करने में सक्षम है । जिसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण ते देखने पर यह तथ्य 
sueña होता है कि स्थिति विशे में देवता fas का आवाहन तथा तुष्टि. 
आदि पदार्थौ के माध्यम से करनी हो तो कौन सा पदार्थ किस देवता के लिए 


उपयुक्त है 
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इसी प्रकार से गर्भ टिन्यास H भी यह सत्य उद्घाटित होता 
è छि किस दिशा के लिए कौन ती मदा, जड़ आदि प्रयोग करनी चाहिए, 
ar उस दिशा विशेष की पकृतियो को ही दाती हैं । जैसा कि "मानसार" 


नामक ग्रन्थ के गम पिवन्यास नामक अध्याय में ferga रूप से वर्णित है, जो 


निम्नानुसार है :- 
प्लौक - 


deed मध्यदेशे तु पीनक तं loenet विनिक्षिपेत्‌ | 
3-5 चोत्पलकन्दंतु याम्यै कौमुदकन्दकम्‌ ।। 7 ।। 
पश्चिम न्यस्य सौगन्धिं काकोली ईकलीई तु चोत्तरे | 


तस्योपरि िन्यसेदष्ट धान्य यथाकमम ।। 8 ।। 


ga - - नीलकमल की जड़ 
दक्षिण Y - कौमुन्दकन्द 
पपिचम Y - सौगन्धी घास 
उत्तर मॅ - काकली 

मध्य में - सफेद कमल की जड़ 


— 
e n 
— —— — — —— — e —— — — 

AA AA se we ee e a o a aaa S a 


ग्रन्थ - मानसार अध्याय - ।2, प्लोक सख्या - 7, 8, 
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इसी प्रकार से आठ दिशाओं के आधार पर आठ धान्यो' 


का भी वर्णन इस तर तै मिलता है | 


mia = 

पा लिमीशानकै न्यस्य ब्रीहिं पाग्दिशिँ विन्यसेत्‌ | 

को द्रव परिनकोणे तु ag याम्थे तु विन्यसेत्‌ ।। 9 ।। 

मुदूगं नेक्रुत्यकोणे तु मा grafrafafeng | 

कुल {लई त्थं वाम fg} कोणे तु तिल विन्यस्य चोत्तरे । io | 
अर्थात्‌ - 


sa cate का अर्थ निम्न स्पष्ट होता है : 


= š ie 
ईशान - शालि 
ga - ब्रीहि 
अगिन - कोद्रव 
aftr - कागु 

acd - HEAT 
पि घम = माशा 
लिखाण = कलया 
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धातु - 
विभिन्न दिशाओ के लिए विभिन्‍न धातु का वर्णन भी "मिलता 


> जो इस प्रकार है :- 


पलोक - 

स्वर्णेन स्वस्तिक {सतिं च{ ढुर्याद्दुष्घभ चायसेन तु ।। 38 ।। 

ल; मी, ताम्रेण कुर्यात्‌ दर्पणं रजतेन तु । 

स्वस्तिक चन्द्रकोष्टे तु चतुः {त्वार विन्यस्य parq । 59 | 
yatq- 

em Se 

पूर्व स्वर्ण स्वास्तिक 

दक्षिण लोहा बैल 

पश्चिम ताबा लक्ष्मी 

उत्तर चाँदी दर्पण 


खनिज त रत्न - 


Su तरह से धातु आदि का वर्णन है । ठीक उसी प्रकार से 


Na 
BEN 


सार 


zP 3 Ai कै 
हमारे शास्त्रो M खनिज तथा रत्नों का भी दिशाओं और देवता 


तर्णन "मिलिता है, नो इस एकार से है, जिनका वर्णन ज्योतिष Y म्लिता ë | 


जिससे sah गण स्पष्ट होते 


~———्—्—्——— 
दट —— 
-->«--<---_--->«>>-> 
= ——— a A A A A A AP समान. 
——— ——— — e 
——————————— 


Y - म्रानसार, अध्याय - ।2, श्लोक संख्या 38-39 
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जयन्ते कोष्ठके Ya जाततिहिटुल्य dat faida 
efa sr वासे वितथ च मनः शिला {लाम्‌ ।। ५0 || 
'विन्येदुङ्गराजस्य कोष्ठके ae निक्षिपेत्‌ | 
सुग्रीवस्य तु कोष्ठे तु राजावन्तं nn 

- MY Wee न्यस्य yeah ureu हज १ निष्टिपेत्‌ | 
afea dará गन्धकं न्यस्य मधु four} रागं त मध्यमे ।। ba Hi 
ततःचग्प्य ईश gata तु साविन्ट्रे त्रे पुष्परागकम्‌ | 
विवस्वते lfag aa {दुई ú तञ्जमिन्द्रस्य कोष्ठके ।। पड़ ।। 
मित्रकस्थेन्दरनील स्थात्तथा रूद्रस्य कोष्ठके | 
verdad fafafema मरकत हकत तु भ्रुधरे ।। ५५ Il 
मुक्ता {m} पवत्स्यवासेषु चिन्यतेत यथाकृममू | 


विष्णु कान्ताभि joan कोष्ठे तु त्रिशूल' चेन्द्रकोष्ठके ।। ५5।। 


ga - खनिज 

लयति =a जाति ला 
HST - हरिताल 
faar A मनः शिना 
भँगराज = म्री. 


— ee ee — e 
= ——— 
— न € ५2 विन कमला लागग कता तमाम 

u u ee 


ग्रन्थ - मानसार, अध्याय - I2, श्लोक संख्या ५0 ते ५5 तक 
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SE > खनिज 
gra - राजावँत 
शोष - गैरिक 
meg = अंजन 
अदिति - गंधक 
रत्न 

पद - रत्न 
अपवत्त् - मुक्ता 
भर्यक - yata 
सचित्र = पुष्प राग 
~ 323 IT णि 
चिवस्वत x ap 
SF A ES) 
fe a इन्द्रनील 
T E महानी ल 
भधर - मरकत 
er = पदृम राग 


(wee ~ 
Pier का भी वर्णन दिशाभो' और देवता के अनुतार मिलता 


है, जो sa प्रकार है :- 
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पुल]क = 
विष्णुकान्तागिन tau ated तु त्रिशुल वेन्ट्रकोष्ठके ISHI 
श्रीदेव्या {वीमई शिनकोष्ठे तु श्रयन्ते decd "निह! यम कोष्ठके ।-। 
अधात्‌ - 


sa श्लोक के अन्तर्गत जो चिन्ह बताये गये हैं की निम्नलिखित Y - 


चिन 
fear ~ चिन्ह 
ईशान - विष्णु चढ़ 
ga - त्रिशुल 
afèm = श्रथयन्त 


= 


औषधि आदि = 

fegra? के अनुसार औद्याधियो', जड़ी sfeay आदि का भी 
वर्णन हमारे गास्त्रो Y Aha ता हे, कि किस दिशा के लिए कौन सी औषधि 
उपयुक्त है जो निम्नानुसार है, इन औषधियो' के गुणों का वर्णन वैदिक arma 


के आयर्वेद में सतिस्तार मिलिता है 


Tats - 
cat भ्डत्यकोष्ठे तु भूङ्ग वारूणकोष्ठके ।। ५6 ।। 


i J घट चैकपत्र जो š 5 (१ 
अपा १पई मार्ग च वायव्ये त्राम्बुजो {जमू ततरे 


— —— —— — 
J —— ह 
A ee A अमन ् — 
e अमन “> 
=- — oe हिन 
— ————E: — —— तगत 
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Ue 
ey š औषधि 
ra - cat 
तरूण - भृङ्गी 
वायु iS अपामार्ग 
उत्तर = एक वर्णी कमल 


Tata - 
जघन्ते ऐपर्जन्धे{ चन्दनं firca यान्ता rm तथा | 
fea {पूष्णि ad fera कर्पूर मृगे {शई अल विनि्ठिषेत्‌ us 
ana च fetar èg ल ag. स्याट्रोगे agrad ह साल ताई धित । 
vet dar) arfa क्षिप्य उईचौ$दिते कोलकं =g ।। ५9 Ji 
अर्था त- 


दुस pate में वर्णित औषधि आदि जडे बुटियो' की दिशाओं एवं 


देवताजो” के पद के अनुतार इस प्रकार से म्पष्ट कर सकते हैं | 


औषधि/वनस्प ति 
दिशा - Rotor art ति 
उत्तर - एक auto कमत 
ca 
ata > अपामार्ग 


MU - गानसार, अध्याय - ।2, care संख्या 48-49 
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भौषाधि/वनस्पात 
fear - औषधि 
पर्णिचम _ q 
“Era = gal 
पर्जन्य {पर्द = चन्दन 
Kater jua = जगुरु 
पान - कपुर 
भष _ YA 
दौवारिक - लवँग 
रोग ~ sat 
नाग _ जा तिफल \ 
उदित - कोलक 


इस प्रकार ते विभिन्न दिशाओं ed देवताओं के पर्दो के लिए 
उपर्युतत औषधियो' आदि का वर्णन Ë | 
आकतियाँ 2- 

किसी भी कार्य में किसी आकृति fats का Pete महत्व होता 
€, इसी प्रकार से यहाँ पर भी विभिन्न fegra? एवं उप दिशाओं के लिए 


fans आकृति said गई हैं, जो इत प्रकार हैं :- 
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गत - 
कपाल च fay च खटूटाङ्गः खण्डमेत Prej च | 
om Ya साम्ब पिनाक च हारिणं mp मेव च ıı soll 
vd चष्टविधं स्पं at {साई वर्णेन एकल्पवेत्‌ | 
इन्द्रापदिकोष्ठेषं कपालादि दिई न्यसेत्कृमात्‌ ।। 5। ।। 
आकृतियाँ 
प्‌ a - कपाल 
अग्नि = m 
दक्षिण = खटाङ्गः 
नेत्य = qu 
फशिचम š eel W| 
ata š पिनाक 
उत्तर = हाण 
ईशान Š q 
हार - 


c शास्त्र y 
विभिन्न दिशाओं के अज़सार अक्षरो' का भी वर्णन हमारे शास्त्री 


भें मिलता है, जो इस प्रकार है :- 


———— 
— — > — मम 
————n 
— — —— — — ee — 
~> oon ००८२०८ U U. 


ग्रन्थ - मानक्ताइ अध्याय - ।2„ mite संख्या - 50, २ 
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पलक YA Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan कि 
हण्ल्क्र्या तिधि Wgszfañrri araret CUTTS SHA | 
प्रा गिघटके सकारं तु दक्षिणे तु षकारकम्‌ ।। $ (03 ¦ 
TRUN तु सकारं स्याच्योत्तरे तु aseb कारकम्‌ | 


मध्ये तु प्रणव gted विन्यसेक्षा्वारं कुमात्‌ Ich ।। 


अर्था त- 
दिशानुसार eri का उपयोग किया गया है, जो निम्नलिखित 
Ë :- 
R 
गक कक = 3 
दघिण की इंट पर - °T 
पपिचम की ईट पर - q \ 
उत्तर की ईट पर - E 
केन्द्र की sc पर = 3 


घिभिन्न वर्णो ४ व्यवसाय नुसारप्रकेगर्भविन्यास के लिश (नींव साकैतिक तत्व 
निम्नानुततार वर्णित हैं :- 
Tits = 

देवर्मागिति grad नरगर्भमिहो च्यते | 

Farfar a amar गृहगर्भ यथाङ्गमम्‌ ।। 77 [| 


———— 
—— — — —— 
—— eee 
ed 
— a ——— —— 
— =a o m e 
~ ———— 


a - जा गा PR संध्या: Et 
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ada - 
gaged तु सर्वेषु तत्तचिन्हं q संधुतम्‌ | | 
पकर च कण्डनं fa दण्डं a हेमकम्‌ ।। 78 l | 
MER Y निमित हेम {स्ना तच्चतुर्दिशि मध्य | 
एवं TEE ATTAT च ÆA ।। 79 || 
रवा छग जं खडू. च छत्रं च चामरं च चतुष्टयमू | 
हेमनिर्मिततर्द च dañe विनिष्टिपेत्‌ ।। 80 । | 
Fr हेमेन हेम्ना qË निर्माय मध्यकोष्ठे तु "विन्यसेत्‌ | 
एलं तु वैशयगर्भ स्थादनुक्तं शास्त्रमार्णवत्‌ । । 8। ।। 
Ag ल॑ च युग {चवई स्वर्णेन मध्यम bay च! न्यूमेत्‌ | 
stereg द्विजाती ना” भ्रुपाना' चेन्द्ररुपकम्‌ ।। 82 Il x 
falar वैश्रवणं रूप! शुद्राणा' नररूपकम्‌ | N 
एवं तु gyfan preab दर्भोपारि न्यसेत्‌ 85 ।। | 
गृहगर्भमिति gter ग्रामगर्भाम्होच्यते । - | 

अधात - | 


fia - समस्त सामग्री गर्भ विन्यासतूसार व चढ़, कलश, 
ने s= N. € 
शिव परिवार व स्पर्श का जनेरू कुमशः चारों दिशाओं तथा केन्द्र “में सवण 


का ऊँ रखते हैं । 


€ < £ ef: fray 
[त्रिय - गज, तलवार, छत्र, dar, स्वर्ण का FAT: पूट, दिण, प x 


उत्तर में स्थापित करते हैं । 


—— 
~~ —— u a ———— 
—— — awe oe ewe ee eee” III 
— ——— — m —— 


गन्थ-मानसार, अध्याय - (2, rare संख्या - 78 ते 85-। 


(७0. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


eo ही 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैशय - 
F € Y c 
स्वर्ण का तराजू केन्द्र में WS गर्भ विन्यासानतार | 
š | 
बद्र - स्ठण का हल व बैल बनाकर केन्द्र में खते । 


नीव के त पर विभिन्न आकृतियॉ निम्नलिखित स्प ते बनाते हैं- 


ब्राम्हणो में - ब्रम्हा की आकृति 
erar में - इन्द्र की आकृति 
देशयोः में - कुबेर की आकृति 
qe) Y - मानव की आकृति बनाते Ë । 


इसी प्रकार से मंदिर के लिंग, उपपीठ व गृह के लिए परशा यिका 


पद विन्यास करके निम्नानुसार विन्यास करते हैं :- 


दा 


Tato - 
पंच्चा्विपातिकोष्ठे bsa? वा -ईनवईनवकोष्ठमथापि वा ।। 88 ।। 
$ti g एर्ववत्कुर्यादूट्रत्यादीना' है निई तु पूर्ववत्‌ | 
seh राजतदनती al बागनौ ds घ वायसा ।। 89 M 
मत्युपुरूधा $s माहिषं याम्ये नर हरी aia Pak A 
ray राजतं ग्राहो ह वायठ्ये मग चायतम्‌ ।। १0 Il 


एतस्ततस्तु ४ ऐरावत तु! सौम्ये तु matt aÀ {भमी {कै । 


एवं ytra amea ईनः | पूर्वो्कीद्रव्यकैः सह ।। 9! | 4 


— — er TD 


ग्रन्थ ~ मानसार, अध्याय संख्या -।2, शोक - 88 से १। 
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अर्थात्‌- पूर्व Y- - चाँदी का शाही गज 
अग्नि में - लौह का Ne 
दक्षिण Y - Ma मिट्टी में 
Rafa Y - बालू की शानवाकृति 
परिचम में - चाँदी का दरयायी घोडा 
वायु में - लौह में मुग 
उत्तर = चाँदी का एरावत 
ईशान में > चाँदी का कृष 


जलाशपो के लिए- 
जलाशयो' मै भी दिशाओं और उनसे सम्बद्ध वस्तुओ” का वर्णन 


इस पुकार Y हो जाता है - 


लोक - 
वाफीकृपतटाकेधु हवाई मध्ये गर्भ नराञ्ञालिम्‌ ।। 92 ।। 
qed पाच्नन्यँ च मत्स्य कूर्म च राजतम्‌ | 
इन्द्रादिष्यु चतुर्दिशु faang यथाकृमम्‌ ।। 92 ।। 
मध्ये सुवर्णाकुली र॑ परेषं प्रागुत्तवन्नयेत्‌ | 
अर्थात्‌ - 
पर्व में - Yeo चाँदी का 
चाँदी का 
दक्षिण Y _ ng चाँदी 
afan Y = mar चाँदी की 
= कछुआया दी में 
उत्तर Y कि 


स 92-95- | 
गन्ध TH HE याय - ।2, लोक बर्या 
AST > गनसार , i 
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उपयुक्त तथ्य यह ama है कि किस प्रकार स्थापत्य de द्वारा 
fanto के लिए उसके मूलाधार वास्तु पुरुष मण्डल Y वर्णित देवता जो उत स्थान 


fare के गुण के दशाति हैं, तथा उनका किस द्रव्य से सम्बन्ध है । 


यह एक Tç रहस्य Ë जो कि स्थापत्य वेद के प्रायोगिक क्षेत्र में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जो कि देवताओं की संज्ञाओ' के माध्यम ते स्थान विश 
के गुण-धर्मो की व्याख्या करता है । साथ ही उससे सम्बंधित arar जो उस 
देवता को कुट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उनका far करने पर यही 
तथ्य स्पष्ट होता है, कि यादि किसी स्थान विशेष पर देवता विशेष के गुण 
उत्पन्न करने हों, तो उसके लिए वर्णित maY का प्रयोग उस गुण विशेष को 


उत्पन्न करने H साम हो सकता El 


असे यादि हम उत्तर दिशा के देवता शोम के गुणों को देखें तो 


उसका गीत्लता का गुण उत्तते संबंधित तत्व अर्थात्‌ जल को व्यक्त करता Ë | 


y हों 
sur ईशान दिशा जिस तरह वार्त पुरुष का fre होता है, वह दिशा गृहो 


अर्थात sefa की होती है । और शिर मेधा तथा AÑ | 


गह को दर्शाती है, वहाँ के लिए धातु 


के अनुसार गुरु 


काः ute है तथा पूर्व जौ कि र्य 


स्वर्ण कही' गई है । 
A y faf PR 
प्रकार ब्रम्हा से Mm अर्थात्‌ gem जथा विभिन्न वनस्पतिना 
अप < १ l मनु के ZA 
आदि अनेक स्थावर तत्व पने के कारण मनु 
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faa उर्जाओं का साकितिक अभिव्यंजन eN वास्तु पुरूष मण्डल के विभिन्न , 
टेवताओ* अथवा गर्थन्यास आदि के समय उसमें प्रयुक्त होने वाले विभिन्न 
geu, रत्न, खनिज, औषधि, आकृति-ओं आदि दारा मिलता है । 

जो कि स्वाभाविक eo से एक आदर्श निर्माण में वहाँ उपस्थित होना 
चाहिए, यदि किसी कारण वश वास्तु पुरूष मण्डल का वह पद देवता या 
स्थान gía अथवा sh या पीडित हो जाय, तो उसे तम्बैधित उपर्युक्त 
अनेक तथ्यों का प्रयोग कर उस देवती की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता 


el 


और Šf वही fate निराकार अव्यक्त ब्रम्ह जो कि faye 
Saar हे, वही अपने को gam: विभिन्न प्रकार की दैवी श्रृष्टि, मानती 
भ्रष्ट, a स्थावर aay की 'सिभिन्नताओ' H अपने को प्रकट करती है | 
अर्थात्‌ वही शुट पेतन स्वप अपने को विभिन्न ध्वन्यात्मक प्रभाव आकारो, 
aut, तथा दनस्पातियो', रत्नो, आदि म पिच 000 ह | और 


ses परे वैदिक arwa Y क्रम ते ऋगवेद से आरशा करके वेदा, उपाग, ब्राम्हण, 


व graet भें उस चेतन सत्ता के विभिन्न रूपों के गुण धर्मो का वणन है । 


आरि TEIT- 
तथा उत्तको मनुष्य कित प्रकार अषने आधि भौतिक, आधि दैविक, तथा अ 


gu te 
feng तक , 5 


वैदिक तांगमय के अनेक 
जो कि निर्माण के क्षेत्र का ज्ञान के राता €, उसमे वैदिक वागमय 


ose अंतरसंबंध स्थापित करता el 
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इसके पपचात्‌ इन अन्तर संबंधों का उपयोगा त्मक विवेचन करने 
के लिए स्थापत्य वेद वास्तु विद्या के मल सिद्वान्तो' का वर्णन आवश्यक है 
जिनके विपरीत या अन्यधा निर्माण हो जाने पर चेतना विज्ञान - वैदिक वागमय 
के अन्य क्षेत्री यथा s मंत्रों, यक्षी आदि के दारा अथवा वनस्पति, रत्न, आदि 
के दारा उसका शोधन भी सम्भव है । जो कि स्थापत्य वेद और चेतना विज्ञान 


- सैदिक वागमय का अत्यन्त घनिष्ट अर्न्तसम्बन्ध दाता है | 


स्थापत्य वेद वास्तु शास्त्र के प्रम मल पिद्वान्त - 


I- भमि के प्लव सम्बन्धी 
2- भुमि के आकार सम्बन्धी 
उ- द्वार हम्बन्धा 


५- arafa नियोजन सम्बन्धी 
उपर्युक्त बिन्दुऔओ' का विवरण इस प्रकार है - 


। Taa - 
प्लव की स्थिति को एव॑ उससे होने वाले अनेको शुभाशुभे 
फ़ल को इस श्लोक से ठव faut जा सकता है >> 


पर्द प्लवे भवैलल मी राग्नेसूया menre याम्याः arfa यम 
द्वार त्त्‌ च. महाभयम्‌ ।। ।5 Il 


2% चा कुलानाशः स्याडके दक्षिणामकिगिंत्‌ ।। 


mm = 


pray कलहं कु्यद्वयव्या' मृत्युमा दि YA | 
उत्तरे dafs स्यादीशाने getan ।। l6 । | 
fz. मढे कलभाशः FUTES दारिन्धमादिशेंत्‌ | 


— =m ति म म त सति सि 
= — 
= 


— —— s आम 
— ——.———— P<. -m 
__ — 
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इस Tate ते स्पष्ट होता है कि यदि पूर्व की ओर भूमि की 
निचान हो तो लक्ष्मी आती है । अग्नि कोण में हो तो शोक, दक्षिण दिशा 
में हो तो मरण, gea दिशा में हो तो महाभय होता है । पषिचम में प्लव 
हो at कलह, वायव्य दिशा में हो तो मत्यु, और उत्तर Y प्लव हो तो वंश 
की वृद्धि होती है । ईशान दिशा में ढलान हो तो हत्नो' का संचय कहा हे । 
जिस ofa की निचाई दिड. ag हो अर्थात्‌ किसी दिशा कोन हो तो कुल का 


नाग और at Gel me 

इसी प्रकार N anag ण pura भवन निवेश के अन्तर्गत भी भूमि 
के प्लव एवं उसके फ्लो' को बताया है । जो इस प्रकार ते हैं :- 

भृत्य, ate, याम्य, वायव्य, आग्नेय, इन दिशाओं की ओर 
जो भूमि निचली होती है वह निन्दित कही गई है । इसी प्रकार मध्य प्लवा 
अर्थात बीच भें निचली भुमि व्याधि देती है । अरका वही भूमि दारिद्रय लाती 
हे | वाहिन प्लवा आगि अगिन का अय लाती है । दक्षिण - पलवा मुत्यु लाती 
इ, खाप्लवा रोग लाती है । A प्लवा] धान्य और धन का नाश 
करती हे tl 2 ज का 

मरूत्प्लवा भामि कलह, yata, कौर रोगको लाती है | तथा 
मध्य mar जो भूमि होती है वह सर्वबाश का कारण बनती है | 


{अध्याय - 38, गृहटोघ निरूपण } 
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TE दण्डाकार भ्रमि, आयताकार भूमि जिसकी लम्बाई और चौड़ाई 
अनुपात 2: । ते अधिक होती है, तथा त्रिकोणाकार भूमि में निर्माण होने से 


अधिका रियो का भय तथा सन्तान की हानि होती है | 


{2 वत्ताकार, ध्वनाकार, असमान आकार, गोमुखी आकार, नाहर 
मूखी आकार तथा अन्य अनियमित आकार की भूमि में निवास या निर्माण होते 


से अभुभ होता है | 


१3} उत्तनाकार $मृदाकार? भूमि भें निवास से पत्नी की मृत्यु - 


feare सम्बन्ध का चिच्छेद तथा स्वास्थय सम्बन्धी हानि होती Ë | 


Buh कम्भाकार में निवास करने ते कुठ रोज होने का वर्णन है । 
६58 धनच के आकार की भूमि में निवास ते चोरी का भय होता है । 
TA अवत्नाकार भूमि मै निवास करने तै नेत्र रोग होता है, तथा 


सन्तान दृष्टिहीन होती है | 


रने tT facts 
सतम्भ के आकार की भूमि पर निवास करन से सम्बन्ध विच्छेद 


$7 
तथा सम्बन्धियो की मृत्यु होती है | 
१8१ किसी भी निर्मित वास्तु में यदि gar, तालाचे, MRT, आदि 


=m पर्व {अगिन भे हो तो पुत्र की मृत्यु तथा भय होता El 


ge जल स्त्रोत दक्षिण में होता हे तो पत्नी की मृत्यु तथा 
विनाश होता है | घादि दक्षिण परिचम में जल स्त्रोत हो तो 


- पजिचम 
प्रत्य, व्याधि Hd, तथा गरीबी होगी । उत्तर ofan 
HC da , 
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में होने से मृत्यु तथा शास्त्रो में छाति होती है । तथा जल 


स्त्रोत की स्थिति यदि मध्य H होगी तो विनाश हो जाता 


ne 


T किसी भी वास्तु में निर्धारित पदों के विपरीत यदि दक्षिण 
में दार होता है तो विनाश होता है | यदि परिचम में दार 
होता है तो गरीबी होती है, इसी प्रकार याद उत्तरधपूर्व 


में दार होता हे ata fade न बच्चे होते हैं | 
दारी! के fa Yo maY में वर्णन है - 


अनिलभर्य स्त्रीजननं प्रशनतधनतता नरेन्द्र . वाल्लभ्यमा | 


क्रोधपरतानृतत्वं क्रौर्य ater पूर्वेण । । 


” 


अर्थात्‌ - At में दार से वायु का भय, पर्जन्य के हार से कन्या लाभ, 


¿23 


जयन्त के दार से धनलाभ, इन्द्र में दार भे राजप्रियता, सूर्य 
Y इपर ते क्रोध, सत्य H द्वार से असत्यता, VW में द्वार से कूरता 


c 
तथा भ्रान्ता पद में द्वार Y ate का भय होता है । पूव एखी 


दारो' के फ्ल इस प्रकार ते हैं | 
i a= e 
इसी पुकार दिण Y दार के सन्दर्भ Y - 
जल्पसढत्वं gesi नीचत्वं भ पपानसुतवृद्धिः | 
ag कृतधतमधनं तुतवीर्यध्न च याम्येन ।। 
yey - वृहत्सँहिता 
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c 
अर्थात्‌ - 
cfm में अनिल पद में द्वार से पुरो” की संख्या N कमी, प्णाशा 
ave, याम्य 


पात्र 
x ' 


में द्वार से दास हात्ति, faoa H नीचता, dera में मह यपान, 
` P T e Ja c at 
से अशुभ, गन्धद में दार से pata, ag. राज में द्वार से धनहीनता, 


Y दार 

Ap में द्वार से बल का नाश होता है । ये दष्षिण द्वार के फल कहे गये हैं | 

पश्चिम द्वार के सन्दर्भ में :- 
सुतपीडारिपुवृद्विर्नसुतधनापितिः तुतार्थफ्लसम्पत्‌ | 
धन तम्पन्नुपतिमय॑ धनक्षायो रोग इत्यपरे ।। 

c 
अथात्‌ - 
पश्चिम दिशा में पितु नाम पद पर द्वार बनाने ते पुत्र को कष्ट, 


दौठाररिक में sqa afe ía में दार बनाने से धन, पुत्र की हानि, कुसुमदनत Y 
दार बनाने से पत्र, धन तथा फ्ल मिलता है वरूण में धन-सम्पा त्त, असुर भें राज्य 


भय, शोष Y धन नाश, OUR AT में दार बनाने ते रोग का भय होता है । 


हसी प्रकार ते उत्तर दिशा में द्वार बनाने पर - 
तधवन्धो” रिप॒वहिः मुतधनलाभः समस्तगुण Ad | 


पत्रधनाप्तिैर सुतेन दौषाः स्त्रिया तैःस्वम्‌ I । 


गन्थ - वहत्संहि ता 
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अर्थात्‌ - 

उत्तर दिशा में रोग नामक द्वार से बन्धन, शोध में ठार से 
रिपुदृद्धि, मुख्य से पुत्र धन लाभ, भल्लाट द्वार से सद्गुण, सम्पत्ति, समि में 
दार से पुत्र-धन लाभ, भुजंग में द्वार ते पुत्र वैर, आदित्य में द्वार ते स्त्रीजन्म 


दोष तथा fefa Y द्वार से निर्धनता होती है । 


fema? के अनुसार आन्तरिक नियोजन - 


विभिन्न प्रकार के वास्तु get, उनके देवता Vë उन देवताओं 
के अस्त्र-शस्त्र, आयुध परिधान आदि के बारे में विस्तार से चचां के उपरान्त 
पह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि विभिन्‍न fears? आदि के अनुसार 


देवता विशेष की स्थिति के अन्तर्गत आन्तारिक नियोजन किस प्रकार से होगा Í 


जिस प्रकार से ऋग्वेद में विभिन्न प्रयोजन "विशेष हेतु fan मंत्रो” 
का विधान fear गथा Ë, ठीक उसी प्रकार से वास्तु पद विन्यास में भी 


विभिन्न देवताओ' का स्थान विशेष उस विशेष faataa हेतु होता है, जो कि 


उस देवता की ऊर्जा से सम्बन्धित Ë | 


sata - 
ईशान्या' देवता Mé पूर्वस्या स्नान Hfr | 


आग्नेया पाक सदनं भ्रण्डारागारमुत्तरे ।। 94 || 


> ee ee s e ना ना 
ae कण्या स — 
—— 
m 
=—— — काम OO 


अध्याय - 2, से. 7) प्लोक १५ 
ग्रन्थ - विश्वकर्म प्रकाश | NE पाय q 
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TATS :- 
आग्नेय पूर्वयोमंध्ये दघिमन्थनमॉरिरमू | 
अग्निप्रेतेशयोर्मध्ये आज्यगेहं प्रशस्यते ।। 95 [| 
याम्य नैत्रत्ययोर्मध्ये पुरीषत्यागमीन्दरम्‌ । 
नेट्टत्याम्बपयोर्मध्ये विधाश्यासस्य म॑दिरम्‌ II १6 ।। 
पिचमानिलयोर्मध्वे रोदनार्थ गृहं स्मृतम्‌ । 
दायव्यो त्तरयौर्मध्ये रतिगेहं शस्यते (W 97 ।। 
उत्तरेशान योर्मध्ये औषधार्थ तु का रयतू | 
Ayrar तृत्तिकागेहं नृपाणा' भरूर्तिमिच्छताम्‌ ।। 98 Il 
भासन्नपएसवे मास्ति कुर्याच्येव विशेषतः | 


तद्वत्प्सवकाले स्थादिति mag निश्चय: ।। 99 ।। 


अर्थात - 
c 
इस gata से स्पष्ट है कि ईशान दिशा में देव्तागृह, ga में 


sata का मँदिर,अगिनकोण में पाक का स्नान और उत्तर मेँ भण्डा रो का 


स्थान बनवावे । अगिन और पूर्व के मध्य में दीध मथने का dfer अग्नि और 


cf: Ay E 
eta के मध्य N घत का घर श्रेष्ठ कहा है । दक्षिण ate hara के मध्य में 


ie ध्य Y विधा के अभ्यास 
परल के त्यागने का स्थान और Nace और पारिषम के मध्य में वि 


का मंदिर बनवावे । परिम और वायुकोण के मध्य में रोदन का घर कहा El 


STO और उत्तर के मध्य Y रति भोग का घर Aus कहा गया है | उत्तर 


—— लाग तला 


A m पान भाग —— — — ——— ——— —— —— — — — — ——— 


. T š 9 
गन्धा - farasñ प्रकाश | अध्याय = 2, T स. ।7, शलोक सँ १5 से 9 
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और ईशान के मध्य Y औषध का स्थान बनवार्धे और प्रति के अभिलाषी 
राजाओं को सृत्तिका का घर Yafa दिशा में कहा है । यह fear प्रसव 
काल के समीप में करना चाहिए यह शास्त्रो' भें कहा है । जिस प्रकार सै 
विश्वकर्मा प्रकाश के शलोक से स्पष्ट होता है कि घरो! भें दिशाओ' के अनुसार 
आन्तरिक नियोजन फिस प्रकार से किया जाता है, ठीक उती प्रकार ते 
राजमहल में भी आन्तारिक नियोजन दिशाओं के अनुसार fos प्रकार à किया k. 


जाता Ë । यह अग्नि पुराण के इस शलोक ते स्पष्ट है - 


SE gator {वास्या श्री ae रोक्तभारनेयूया' तै महान्तम्‌ | 
शयनं दघिणास्या तु तैङ्ृत्यामायुधाश्रयम्‌ ।। ॥8 ।। 
भोजनं पदिचमापा तु वायव्याः धान्य aye: | 


उत्तरे द्रव्य सॅस्थानम्रैंशान्या' देवतागुहम्‌ ।। ।9 ।। 


अर्थात्‌ - 

mia सै स्पष्ट है कि राजमहल में पूर्व की ओर कोशागार, 
दक्षिण og की और पाक गाला, afer की और गपनक्ध्षा, दक्षिण पश्चिम की 
ओर अस्त्रागार, पचिम की और भोजनालय, पपिचमोत्तर की ओर धान्थागा र, 


c 
त्‌ घ का निर्माण करना 
उत्तर की भोर द्रव्यागार तथा पुवोत्तर की और देवालय क 


चाहिए । 
š | ०% पादि किसी निर्मित वास्तु के मुख्य दार के सामने अमँगलका री 
अवरोध होते हैं तो वह अशी < जिनमें से मुख्य अवरोध इस प्रकार से s= 
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Í —— -. --. -----< 
== === 


यदि मुख्य द्वार के सामने का हो तो बच्चो के लिए erfa- 
कारक होता है, यदि खम्भा या स्तम्भ हो तो महिलाओ अँ 
gear हो जाती है । पद्धि रास्ता जाता हो तो गृह स्वामी 
की मृत्यु हो जाती हे । और यदि ghi दार पर किसी भी 
एकार की छाया पड़ती हे तो उत स्थान पर खाधान्न की कमी 
होती है, बीमारी तथा झगड़ा होता है । यदि मुख्य द्वार के 
सामने मूर्ति या कोई प्रतिमा हो तो गृह स्वामी का विनाश 
होता है | पदि कीचड हो तो विपत्ति होती है । नाला 
हो तो व्यय का संयम नहीं रहता, यदि aor हो तो मिर्गी 


हो जाती Ë | 


ll पदि लार स्वतः खुल जाता हो तो पागलपन तथा मानसिक 
असन्तुनन, यदि स्वतः बन्द होने वाला डो तो परिवार का 
feara हो ता Ë । यदि द्वार तेज अप्रिय आवाज करता हो 
तो उससे गर्भपात तथा विपत्ति होती हे । यादि ere अत्यधिक 
बड़ा हो तो दैवीय प्रकोप, तथा अत्यधिक छोटा होता है तो 
चोरी' से खतरा त्था पीड़ा है । यदि द्वार के उपर एक बना 
होता है तो सुख का नाग होता है तथाजशान्ति होती है । 
afe दार सतह ते अन्दर की ओर शुका हो तौ घर से वंचित 
रहना पड़ता है | यादि सतह से नीचे की ओर झुका हो तो 
गह स्वामी के लिए विपत्तिकारक होता हैं । यदि अत्यधिक 
चौड़ा दार हो तो भुखमरी होती है । इस gare W घर की 
स्थितया होने ते अशुभत्व होता El 
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भवन याद आधार विहीन या लघु आधार वाला है तो व्हॉ 

पर सौन्दर्य का नाग होता है, तथा हानि-होती है | यदि 
भवन के ब्रहम स्थान के उपर खम्भा या दीवार होती € at 
परिवार के उपर व्प॒त्तिपजाती है । यदि घर ब्रम्ह स्थान Y 
रहित होता है तो प्राकृतिक faan? के सहयोग कम मिलता 

है, तथा पृथ्वी पर वर्षा की कमी तथा गृह के मालिक के लिए 
मृत्यु कारक Ë | यदि, भवन दुर्गन्धमय है तो पुत्र की मृत्यु का 
योग होता है । यदि दिगविन्यात्त उपर्युक्त नहीं है तो सन्तान 
नही होती है । यदि नये भवन में पुरानी नयी व पुरानी 
araña का उपयोग निर्माण हेतु होता ë तो परिवार में कलह 


होता Ë | यह मब AYA भवन के लक्षण É | 


भवन की आन्तारिक सतह के लिए कुछ अशुभ दलान होती ë, 
असे - पूर्व की ओर नीचे की ढलान हो तो भित्री ते बेर, 
दक्षिण की और नीची ढलान हो तो मृत्यु का मय, परियम 
की ओर हो तो सम्पत्ति की हानि । उत्तर की ओर नीची 
zara हो at मानसिक पीड़ा होती el 


afe भवन के बायी ओर अशुभ quer हो तो वित्तीय हानि 
होती है । यदि बरामदा पीछे के भाग झै हो तो [भवन के 
घर के स्वामी की मृत्यु होती | यदि भवन ऐसा बना हो 
जज्ञा" वर्षा के पानी ते भवन को Eiki न रखे सके 


कि उस्का BY 


तो उत्त घर र सफलता की सभी सम्भावनारँ खत्म ली ज्ञाती El 
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१। 5{ यदि भवन की तीड़ियाँ अशुभ हैं तो गृह स्वामी का विनाश 
होता है । सीदियो' की संख्या सम होना अशुभ होता है । 
तथा उपर जाने की स्थिति में यदि सी दियो aty ओर get 
हो' तो भी apr है । 


{।6 यादि घर की चिमनी अत्यधिक बड़ी या छोटी होती है तो 


उदर सम्बन्धी रोग हो जाता है । यदि दीदार निर्माण में 
प्रयोग होने वाली सामग्री के घटक ज्यादा बड़े या ज्यादा | 


छोटे हो at चोरी द्वारा सम्पत्ति को हानि ती 


Ak: यादि जाली ज्यादा बड़ी होती है तो सन्दर्थ व सम्बन्धित 


की हानि होती है त्था यादि अत्यधिक छोटी होती तो भी 


यही m होता है | | 


š । 8% यदि गुम्बद ज्यादा बड़ा या छोटा हौ तो गरीबी होती 

>, यादि खिड़कियाँ या अटारी ज्यादा बड़ी या छोटी हो 
तो रोग होता है । यदि मंदिर का गर्मगृह ज्यादा बड़ा या 
छोटा है तो उस बस्ती का विनाश हो जाता ë । यदि 
मी ढिपाँ ज्यादा बड़ी या छोटी हैं तो घर का स्वामी 
विकला हो जायेगा | 


a और यदि दूध वाले El हो तो सम्पात्त की हानि होती 


El 
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{20% ` यदि घर का मार्ग आयुध शाला की ओर ही तो खतरा 
होता है और यदि मार्ग चारो ओर हो तो अमीलकारी 


नोता है । तथा आवास के लिए भी उपयुक्त नही” होता है । 


:: दोष निवारण :: 


— — — | | u w < = 
=— F 


इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि ये कुछ प्रमुख वास्तु दोष 


तथा उनसे होने वाले पारिणाम हैं :- 


इसके पश्चात्‌ हम NN कि इन सभी वास्तु दोषों के परिणामो 
का शोधन at किस प्रकार ते मंत्रो at आदि के द्वारा वैदिक वाग्मय में 
मिलता है, जो विषयों के अन्तर्सम्बन्ध को (चेतना विज्ञान व स्थापत्य वेद के! 


स्पष्ट करने में सहायक होगा - वे मंत्र इस प्रकार से हैं :- 


TE hor की कामना वाले मनुष्य को नित्य "सदस स्पत्तिः आदिः 


तीन क्रचाओो” का जप करना चाहिए | 

१2 बन्धन मॅ पड़े हुए व्यक्ति "शुनः MÍN आदि सूक्त का जप 
करना चाहिए । ga जप से निरोग होता = तथा सभी ur 
से मुक्ति मिलती है | 


== = fos 
१३} A व्याक्ति अतरत कामताजी” aña, तथा sop की PACT 


चाहता हो उसे "नित्य" इन्द्र f आदि सांवाहो PITAY 
का जप करना चाहिए | 


buf cy ते पन्था” इत्यादि मत्र के जा ते मार्ग में सुधा होती है | 
4 vu 
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जो व्यक्ति "उदित" इत्यादि अचा ते उदय कालीन सूर्य का 
नित्य प्रति अनुष्ठान करते हुए सात अजि जल अर्पण करता है, 


उसको मनोव्यथा दर हो जाती है | 
आरोग्य की कामना करने वाला को पृष्पकर्धा rot" 
इत्यादि अचा का जप करना चाहिए । इती अचा के अन्तिम 


€ 
अधाश का जप करने से शत्रु का नाश होता Ë | 


gafea में " पुष्कर्यात्योमयमू* इस अचा का जप करने से आयु 
KIT होती है, तथा मध्याहन में करने से तेज की प्राप्ति होती 
हे । तथा तूर्यास्त ही जाने पर इस का जप करने ते शत्रु का 


नाशे होता है - 

"न qua | इत्यादि gen का जप करने से मनुष्य एत्रुओ को 
अपने वक्ष Y कर लेता है | 

"आ नो भद्राः” | इत्यादि मंत्र के जप से दीर्घायु होती है | 
gaar पूर्वक तीन रात उपवास करके "मान स्तोक इत्यादि दो 


(r धाओं 
surat को पढ़ते हुए घी डुबोर्ड हुई गूलर की समिधाओ' ते हवन 


करने से मनुष्य समी मृत्यु पाशों को काट कर निरोगी हो जाता 
है । 
-म्रानस्तोक” इस मंत्र को भुजाओ' को उमर उठाकर TAY की 


स्तुति करने बॉधने ते मनुष्य अजेय हो जाता है । 
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s 2% "चित्रम" इत्यादि मंत्र ते तीनो' काली हॉय | कुछ लेकर mi 
स्तुति करने ते मनुष्य अभीष्ठ धन की प्राप्ति कर Yar Ë | 

{।3 पितः इत्यादि मंत्र का जप करने से नित्य अर्थ लाभ होता El 

ud " विषवानि न" इत्यादि दो अचाओ' से अग्नि की पूजा करने 


से सभी प्रकार के विपत्तियौ' से छुटकारा पाकर अक्षय यश, foun 


सम्पत्ति तथा श्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होती है । 


प "नहि" इत्यादि अचाओं के जप करने से महाभय दुर होता है । 


{।७ कन्था वाः ata का जप करने से दिशा का दोष नही लगता El 


उपर्युक्त मंत्रों, gem, ऋचाओ के प्रणोगो' के जारा वास्तु दोष 


से होने वले परिणामो” को रोका जा सकता है | 


इसी प्रकार ते ay, द्वारा भी दोषो को दूर किया जा सकता 
हे जैसे - age के अनुसार ओकार पूर्वक महाव्याहतियो FW: भुवः स्वः मानी 
c नाओ + 
गई हे dan पापों का नाउ करने वाली तथा सम्पूणा काम को देने 
भाज्जा हुतियों' N= Af आरा- 
वाली है | बद्विमान मनुष्य को एक हजार आज सै देवताओं की आरा 


e अभिल प्याओ 
+ करनी चाहिए | इस प्रकार ते किया हुआ वक्ष कम RATTA तथा 
यज्ञ को शान्ति की कामना करने 


घन 


कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता हैं । इंती 


ताले खो जी सै करना चाहिए तथा पाप के नाश के लिए तिल से करना चाहिए। 


द्व E 
- तननप्राज्नेसत” Scarfe Ha कौ Tee gal A आहूति देने से 


दुःखो का नाश करता है | 


"rg यजामहे" इत्यादि मंत्र से किया गया हेलन सौभाग्य, 
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" टीघकु G " == ~ 
CESTO” इत्यादि मंत्र से आहुतिर्यो देने से पत्र की प्राप्त 


०” 
> 


"धृतवती" इस मन्त्र को ogee दी गई घी की आहुति दीर्घ 


आयु की प्राप्ति कराती है | 


इस प्रकार से आनेको य्क्षो द्वारा आहुतिपो' द्वारा aq विधान 


से भी वास्तु के etsy का शमन सम्भव है, जितका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है | 


इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न wy, मंत्रो, 
आहुतियों, maY आदि के दारा वास्तु, के अनेको' दोषों को दूर किया जा 


सकता है | जिनका वर्णन वैदिक वागमय के विभिन्न क्षेत्री Y मिलता € | 


इस प्रकार वैदिक arma अर्थात्‌ चेतना व्छिान व स्थापत्य वेद 


Y महत्वपूर्ण अर्न्तसम्बन्ध स्थापित होता हे | 


=—Xx-- 
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उपसंहार :- 


उपर्युक्त अध्ययन ते यह निष्कर्ष निकलता है कि त्थापत्यवेद a 
चेतना विज्ञान अर्थात्‌ वेद विज्ञान का अँतर्तम्बन्ध दशनि के लिए वेद विज्ञान - 
चेतना विज्ञान का स्त्रीत उसका qua व विस्तार प्रकृति व विकृतियाँ व sen 
से dara का उत्त आवश्यक चेतना का grazu यह स्पब्ट करता है, कि fase 
शान्त चेतना ही विभिन्न स्पो' में व्यक्त हुई है, जिसका वर्णन हमें समस्त चेतना 


feta के अनुसार वैदिक army में मिलता * | 


ग्वेद में अग्नि की स्तुति व समस्त वैदिक armaq में विभिन्न 
देदताओं' की स्तुति उनके गुण व feta: को दगाती है, तथा उत्ती उर्जा विशेष 
को पुनसर्जित धन अर्थात्‌ उस देव fan को प्रसन्न अर्थात्‌ जागृत करने के लिए 
se? में saray का पाट साम में गायन aga में यज्ञादि तथा अधर्वश्वेद Y 
भिन्न दूनियार कमो का प्रयोग किया गया x | nef} स्थापत्य वेद एव॑ चेतना 


व्याख्यापित करने के लिए 
FÆTI के अन्तर्तम्बन्ध के स्थापन को स्पष्ट रुप से व्याख्या 


ç 
उसमें THO चे स्थापत्य वेद 
afte के कुम ed उसमें वैदिक araa यतना विज्ञान या eis 


हज कार तै स्पष्ट किया 
के अन्तर्सम्बन्ध को समझता आवश्यक € गे भिम्न-लिखित gare तै स्पष्ट fs 


जा सकता हैं :- 


चौदह gate की श्रृष्टि - 


I 


Ace प्रकार का सृष्टि का जो क्रम वैदिक वागमय भं फापत E, 


उसको देव योनि, TE योनि, "तिर्यक यौनि एवं स्थावर इन चार भागों में 
q o 
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fara कर सकते हैं, "ष्म os दृष्टि ते देखते हैं, 


तो निम्न बिन्दुऔ द्वारा उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है | 


Big देव योनि या देव सर्ग { आठ प्रकार का दैव सर्ग "| - 


इसमें वास्तु पुरुष के ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं की 


लिया जा सकता Ë | 


इनका पूजन का मब वेदों में उपलब्ध है तथा इनकी 
निम्न पूजन विधि हेतु पदार्थो का वर्णन स्थापत्य de के बालिका 
> वर्षन है । जिनके दारा यदि स्थापत्य वेद के अनुसार निर्माण 
Y कोई कमी है तो उसे चेतना के अन्य स्पन्दनों या चेतना femra 
के अन्य ger’ द्वारा दूर किया जा सकता है । उदाहरार्थ - afa 
वास्तु पुरूष का कोई अंग दृषित हैं, पा कटा * या फिर निर्माण 
उचित नहीं है तो उसे BIT दारा मत्रो' हारा या बलिकर्म के 


पदार्थों द्वारा पारित किया जा सकता El 


उपर्यक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि यदि स्थापत्य 
के किसी भी औ को लेणे तो चेतना विज्ञान के अन्य te भी उसी 


में समानता रखते हुए उसके पूरक फे रूप भें वर्णित हैं । जिनते कि 


किसी भी विषय को mat प्रदान की जा सकती E । अथवा 


स्थापत्य वेद के किसी एक शैत्र या वास्तु शास्त्र फे विपरीत 


घा 
निर्माण को वास्तु MA के अनुरूप करने हेतु चेतना fe Ta 


afr वागमय में वर्णित उतत वारतु पुरुष के अंग "विशेष के अंग . 


के से सम्बन्धित 
equ को समाप्त करने के लिए उस स्थान % देवता 
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मत्र, बलि सामगी [अन्य आदिई वनस्पति, रत्न आदि दारा 
जो fs उस देवता विशेष bgaa करने के लिए हैं, ged हारा 
उसी टिघोपक उर्जा ऐपाजिटिव wart को उत्पन्न कर उस वास्तु 


टोघ को दूर किया जा सकता है | 


YA - वैदिक वागमय Y अनेकों मंत्र के दारा स्पष्ट किया गया है- 
एकाष्टारी कोश के सभी मंत्रो' के विषय में अग्नि पुराण के अनुसार - = 


Je vero यंत्र साक्षात देवता रूप तथा भोग और मोक्ष देने वाला 


होता है । 


$ अगिन पुराण अध्या ३७8-।3।} 


इसी प्रकार ते क्रेग्वेदे के = कन्यावाः इस Fed का जाए करने ते दिशा दोष 
नही" लगता है । अतः यदि किसी भी प्रकार फा दिशा दोष 
होता है तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए | ऋगवेद के at 
के उपयोग का यह वर्णन जैसा कि अग्निपुराण के अध्याय 259, 
भ वर्णित है ।जब स्थापत्य वेद के अनुसार निर्माण में किसी भी 
छकार की कमी रह जाय उससे अग्नि का भय हो तो निम्न 
पत्र का जाप करने ते मुक्ति होती E - 


भरथमग्नेज रि. 


Š अग्निपुराण अध्याय 259, 
87/90% 


अंग दशित है जितते 
दादि निर्माण कार्य में वास्तु Gest का SE ग दुषित है जित 


सत्र का भय होता > तो निम्नलिखित H का पालन करना 
चाहिए | इन्द्र, म इत्यादि qm | 


SU 0 
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= € > aft 
जब निमाण में कमी के फ्लस्कप मनुष्य किसी एकार के विवाद 
में फ्सा हो तो उत्ते आदित्य इत्यादि की अचा का जाप करना 


चाहिए | इससे वह विजयी होता है । 
अध्याय - 259/68 


यादि वास्तु दोष के कारण घर में आन्ति उत्पन्न हो गई है, 
तो श॑ नो मित्र इस मंत्र का जप करनाएपाहिए | इससे सदा 


शान्ति रहती है । 


यादि किसी पुकार के वास्तु दोष से मनः स्थिति अच्छी न हो 

तो "उदिति" इत्यादि ar से उदय कालीन ad नित्य प्राति 
c 

अनुष्ठान करते हुए जो व्यक्ति सात अंजलि जल अपाण करता Ë, 


उसकी मनोव्यथा दूर हो जाती है । {का, अकूठाल दारा! 


वास्तु शास्त्र के अनुसार जब द्वार दोष होता है, तो Peal 


c वाध ` 
का गर्भ नष्ट हो जाता है, इस प्रकार के दोष को gr करने के लिए "अवाध्याग्नि 


surfs मंत्र पढ़कर विधिपूर्वक घी ते हवन करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ मेखला 


बंधन करने के लिए अवशिष्ट घी को FEAT पूर feas कर उसे उन स्त्रियों को 


बाँध देना चाहिए, तदन्तर बालक के जन्म कते पर तब उसे भी "शौर्म राजानम्‌ 


~ चा = = Sat = fat Y 
इत्यादि मंत्र पढ़कर मणि ( भेखलाईबाँध देनी चाहिए | sat स fr व्याधि 


पर्ति हो जाती है | यक्ष, भनष्ठान द्वारा सामवेद के मंत्रो' के उपघोग का थह 


ध्याय | में मिलता है | 
ada अग्नि पुराण के अध्याय 26/7: 
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उपयुक्त मंत्रों के दारा तथा उनसे fana वास्तु दोघोः 
की निवारण विधि द्वारा] यह स्पष्ट हो जाता है, कि जैसा कि उपर्णक्त 
Dn € 
शीघक का guias € कि स्थापत्य de - व चेतना fera व उसके Yara 


स्पन्दन Ë तेद व उनके मंत्र का कितना गहरा सम्बन्ध हे | 


मानुषी सृष्टि ? एळ प्रकार की Í 


मानुषी सृष्टि के अन्तर्गत मनुष्य तथा उसके TeY आदि की 
स्थिति ले सकते हैं । मनुष्य का उसके ग्रहों से अत्यन गहरा ठम्दन्ध है | 
उन्ही eY की दशा, man, आदि पर ही मनुष्य जीवन आघा रित 
हे, इनकी जानकारी चेतना festa, के अंग ज्योतिष शास्त्र में मिलती ह, एवं 


sé Jer से सम्बन्धित मंत्रों आदिका वर्णन भी ज्यो प्ल शास्त्र में मिलता 


me 


| इस प्रकार से प्रत्येक दिशा का देवता एक है देवता का एक गह से सम्बन्ध 
है, और उस दिशा के दोघी होने पर ग्रह विश की पूजा दारा उसे पूरित 

अन तर्सम्ड = 
किया जा सकता है, जो चेतना कान और स्थापत्य वेद के अन धको 


प्रकट करता हैं जेते - 


पर्व = ge! 
अग्नेय F p 
sl F a 
भृत्य = राहू 
पपिचम F mi 
pa ti सोम 
उत्तर 5 a 
= वहस्पति 


गान्य 
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क सर्ग or fado सृष्टि fata प्रकार कीई - 


sat वास्तु शास्त्र के विभिन्‍न बलिकर्मो, फागिहविन्यास आदि के 
c a 
अन्तगत होने वाले विभिन्न अनुष्ठानो' कर्मकाण्डो' आदि का tarer आदि 


जो तमः प्रधान सृष्टि है, उनसे अर्न्तसम्बन्ध को स्पष्ट किया जा सकता है - 


उदाहरणार्थ स्थापत्य तेद के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का 


वास्तु दोष है तो उपे बलिकर्म विधान द्वारा दूर किया जा सकता है sar fs- 


गृह में "श॑ नो वनस्पते" इत्यादि मंत्र से हदन करने पर वास्तु 
दोष ar हो जाते है {अगिन पुराण - अध्याय - 260/62Ë में इसका वर्णन 
मिलता है । “hasan nay से आहूति देकर मनुष्य रोगों से मुक्त होता हैं, 
by. 262-2} इससे स्पष्ट होता है कि वे मंत्र तथा वे समागिया जो इस हवन 
भें प्रयोगलायी गई उनसे जब तक स्थापत्य वेद का स्थावर सृष्टि की अन्तसम्बन्ध 
नही' होगा तो उसके ढारा उस दोष का शमन सम्भव हीं नहीं है । अतः इस 


सभी पाँच प्रकार की afec के पदार्थो, प्रश्ियो आदि का निश्‍चय ही स्थापत्य 


से एक पूरक का सम्बन्धे है जेते - 


> गे. भार्गव r 
aña Y की मुख्य समिधा Y मुख्य छवि ह, अगो. भागव | 


ay. var, fazaa, 
घत, प्रीदिट, 5 उनका सरसो, अशत, लि, दही » GH, QT, दी" fama 


Y eey atta तथा पुष्टि के कारक € अ 262/22-23. इसी पसाए छे स्थापत्य 
7 `o 


वेद में एत्येक देवता की अलग - अलिग दिशा विशेष है तथा वेदाग (ज्योतिष 
IG 


शास्त्र के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक wa है, अत 
ज्योतिष दारा बताये गये उस 


: जब स्थापत्य में निर्माण 


किसी दिशा की कमी रह जाती है तो उसे 


x x है कि ज्योतिष 
दिशा के रत्न द्वारा पूरित किया जाता हे | इससे स्पष्ट होता है कि v 


शापत्य वैद से किना गहरा सम्बन्ध el 
X sra का MIR STE 
शास्त्र तना if | 
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उपर्युक्त तथ्यौ' ते यह स्पष्ट होता है, कि स्थापत्य वेट व 


चेतना व्ज्ञान अर्थात्‌ वैदिक arma के विभिन्न क्षेत्र आपस भें कितने घनिष्ट 


रूप से अंतर्सम्बन्धित हैं, तथा एक दूसरे को पूर्णतः पुष्ट करते हैं । ` * 
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> 


a == 
अन्य dar से अन्तर्सम्बन्ध किस प्रकार ते सम्म E, JE za 


१ 
प्रकार J स्पष्ट होता Ë कि जैसे वास्तु ges में अलग-अलग दिशाएँ होती © उसी प्रकार उन दिशाओं” के अलग 
afes मंत्रो, पौराणिक मंत्रों तथा दान 


होते हैँ, जिनके दोष युक्त होने पर हम उन्हें रंगो, रत्नो, सम्बन्धितकारक तत्वों, 
a = = ष्ट ह To e Es 

की वस्तुओ” के उरा दुर कर सकते हैं, जिससे विभिन्न वैदिक टाग्मयो' से स्थापत्य वेद का अन्तर्सम्बन्धं उप 

उपर्युक्त तथ्य निम्नलिखित चार्ट दारा स्पष्ट है :- 


स्थापत्य de कास्तु शास्त्र का afss वागमय के 


————— नमन 
— a an ce आ —<——— 


कु T tes] E रग रत्न/धात सम्बन्धित कारक तत्ठ 


E U 


Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


AAA ——sÜ=—Iz M — soan a — — h. e o ee. —— ma o अमान. 
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